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उपयोगी शोर उत्तम है र्नि प्रत्येक झामसेदक और लोकसेवक के लिए 
श्स ये पास अप सारे. दर्शन के ई रखना दहत जरूर १० मे 
इसको अरते पास झपने सार्ग-द्श न के लए रखना चहुत ज़रू: द्दै | दूछर 


जितना ही इसका अऋषिक प्रचार होगा उतनी ही स्व० गौडजी के चार 
जितना ही इसका अधिक प्रचार होगा उतनी ही स्व० गो इजी के परिधार 


वालों को आर्थिक सहायता दोगी और होती रहेगी। इसलिए आशा है, प्रत्येक 
ग्रामसेवक और लोकसेवक हसे झवर्य ख़रोदेगा और लास उठावेगा | 
मच आकार-प्रकार छ्णई गैर सल्प वाला सर्वराद ध््रण 
इस माला से इसा आकार-प्रकार, छू ओर दूल्य वाक्ता सवर्ाधारण 
९ हक ्त 


न्‍ दिन व उप उठा निवाला शेप 
ह लिए जशञानवर्धक कौर चरित्र को ऊँचा उठानेवाला राष्ट्रीय 
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> पी किला हल स्तन ल अनन्त हे लि के 
नेकले गा । इसकी पूरी योजना इस एुल्तक के अन्त में दी गई है। हम इस 
स्व तरह से सम्पूर्ण और उत्झछ बनाना चाहते है। लेकिन 
पला को सब तरह से सम्पूर् ओर उत्हझृछ बनाना चाहते है| लेकिन यह 
चर 
इ ७ कु न 


४3 भाषा के उदार पाठकों, लेखकों हर भारत के लोकमेताओ 

पत्र हिन्दी सापा ऊे उदार पाठकों, लेखकों ओर भारत के लोकनेताहं 

अर गैर माग पा सकन्‍ सिर्नर दर्ज 

के प्रोत्साहन छोर माग-दशन पर निनर करता 
से-ज्यादा दादाद बेड सचट वचन उपन्ड र इसका प्रचार 32505 

व्यादा-उे-ज्यादा तादाद # इरुकीा। सपरंदकर आर इसका प्रचार करके 

सकद स्तर ऑजक ऑनञनसप इंनिजणकपइतन बर्फ _. रे ता कु 
तथा लेसकबर श्र रूए पुस्तक एरूखकर ऊार लोकनेत श्स दशा न 
भ करके इस काम को पएरण करने 


के रू जज # 
हमारा साय-दशन करके इस कान का एूशए करने मे हमारी सहायता 
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ज॒ इसका दरसरा संस पाठझों छत लेडा में पस्द >. 
आज श्तक्ा दृढ्श नस्‍्करण पाठक बनी सेवा में स्द््त बरदते हमे 
:# ज़्द सदिध्य से पमये 2 3 मनन सह *- ली मकर 
हुए हे और एम सवष्य में उनसे छोर अधिक सहयोग की आकाद्ा 
रखतद हर ॥ 
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न इमारे गाँवों की कद्दानी 


मिलती है ।' राजा प्रथु की कथा, सीताजी का जन्म, अकाल १३ 
न्ञाने पर बड़े-बड़े ऋषियों की तपस्या, यज्ञ, पूजा आदि कथाओं में 
पुराण भरे पड़े है। कृष्ण और हलघर किसानों ही के नाम हैं।। सती 
पालन और व्यापार बेश्यों का खास कास बताया गया है। किसान 
विना गझ पाठ खेती का काम चला नहीं सकता। ओर खेती में उपज 
हुस्या शन्ष जब गाँव के खर्च से बचेगा तो उसे अपने गाँव स बाहर 
बयां ही पड़ेगा | इसलिए जा काम वैश्य जाति का बताया गया है नह 
डिसान का ही काम है। वेदों में विश आय प्रजा के लिए आया 
है | इसीरो सैशय बसा । इसलिए चैश्य भी किसान ही की कदेते है | 
है. संग ऱेगा टियसा वपस्ते् दुद्धन्ता मनुधाय द्ध्त्रा | 
आग दम्यु' बकुरेणा धमन्धोगज्योतिश्वक्रथुरायाय ॥ 
प्राझा ? | ११७ | २१ 


सतसुग का झारंस ह 


। किसान कितना धनवान होता था, इसका पता उसका देच्णा से 
तगता है। किसान की आमइनी खेती से, पशुओं से ओर बागों 
और जंगलों की उपज से अधिक होती थी। पर केत्रल अनाज के 
हे छातसमेबार में लोग पैसे नहीं रहते थे। बेदी स सु ते, रेशम, ऊन 
और छाल आदि के बने हुए बारीक ओर उत्तम कपड़ा को अनु 
प्रस॑सों सें दर्शन हुआ है। इसलिए यह चात पिलडधन्न जाहिर 
किसान स्तोगों में कतार ओर घुनाइ का काम गहन फलों छुआ था। 
चच हुए ससय में ये लोग ऋकृताइई. बुनाइ का कनन्‍ता के अभ्यात्न से स्ग 
गहन थे (९ ये ऊन का रंग उड़ा देते थ॑ आर कपड़ी की सुन्दर-उन्दस 


च््ध्य्प्यथा न 


ऋस्प स्वित पत्र हृह बक्‍स्वान परो वरदात्यइरचण पिन्ना ॥ 
| सज् २ 
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] 
को दी जानता ह और न इन दोनो से बनने 


१. नाई सम्तुँ दिजानाम्वोर्स न थ॑ वयन्ति समस्ट्वाशना:। 


कपड़े को कानता है । किसका रपुत्र इने बकतेस पास्पातत्य शापनीय 
रुप बतला सकता है. अर्थात 


बातों को दूय से नीचे लोक मे रहने वाला ६ ;॒ 

कोई नहीं | यदि कोई इन बता ४ ० चला स्वृत्ा है ता रा हवानर 
>> डे ”् से 

से है । यह बश्वानर का स्थल ४ 


>> 5 >> रु हर 
धप्स प्रकार वन्‍्दर आद फा अमन अत्वन्त बा न है रूना ये « 
कोई जानता हे मो बह पशवाना हा शानला । आर बहा. ४-३ 
आपन आऋाद राय मे एलाब आर सलाइटइ न 


करता ऐ, जा के पर 
स्थित ५ 
र छ् 

रूमादतरनन्‍त्र भठ; सउत्स [दिद जद: | 


सतजुग का आरंभ श्शः 


हि 9 जप यु ७७. ल्‍ ७ 
ते झुकावला करते थे। उनके वतन तो. पीतल, फूल कांसे के होते 
[। अमीरों के घर सोने ओर चाँदी के वतन घरते जाते थे। वे 
गडी हे र था कम पहनने थे अफड्े: 
डी, रथ आर नाव भी रखते थे ओर जूदे पहनने थे। अच्छे-अच्छे 
हच्चे, पक्के सकान बनाते थे, चित्रकारी करते थे, सू्तियाँ बनाते 
गांवों ने यूथरुपयंन्ति दश्चय उप मा यन्ति दभयः । 
पं ४६ । ३७ 
हुफ्े गौएँ तथा बिये बेल प्राप्त दो रहे है। 
अधयच्चार थे गणे शतमु््ठों अचिक्रदत्‌ । 
अध श्विन्रेपु विंशतिशता । 
८ ४६। २३३ 
जंगलों में कुएड रूप में चरने दाले ऊँद हमें प्रात हों। चोर श्वेत- 
री र के इस मण्डल में 
बहुत मन्त्र हैं )। , 
आर्धापणायाः पतिः शुदायाश्द शुदरुप च | 
वालो वायोड्वीना म्गवार्सोत्ति सम झतू ॥ 


की ऊन के बने हुए वत्व ( जिनको घोदियों ने धोया है ) प्रकाश और 
जे 
उध्यता से शुद्ध करता ऐ। 
६रदल 


स्ज्ऊ्च्जे 3-.+ >> >अ्सद सस्ता ८5 अल 
त्दमग्ने प्ररद दछियूं मर दम स्यृद ५२ पास रत: । 


है| 


4 दा स्थोनजाज्ज दया चई ब्बचशिटओे उप प्मा रन ५ 
स्वादु छत्मा या देखता स्यथानसूसओक पास पहध टाउन दर ॥ 


प्टक्‌ू ३।६१। १४ 
>> प्रयठददिण प्रप दी उस धकार उरघः सारतताओ 
ऐे झग्ने | दू प्रयठेदाएश एुस्प झा उस जअक्ार चछा इर्तान 
हरी. पेझा झ्ादे से शनाया छादद उससे ८ 
ताने, दाने, दुर्ये, पेश झ्यद क्ू बनाया छुचष्य करद उसतस ८6६. 





८ 
क्स्ता फ् जो सुखकारी यजमान जी कि हें 
मसदुध्य फी रठा करता ० | ऊ रसुखका रा यजमान जॉवपजन हू हि 


जज 


१० इमारे गाँवों की कह्ठानी 


उंगों में सरंगने थे। सिले हुए कपड़े ओर अच्छे प्रकार की पशाई 
पटनने थ। दूध, घी, तेल, मसाले ओर आओप्रधियाँ काम में लोदे 
थ; झातद इकट्ठा करते थ; शक्रर वनाल थ। इसमे तनिक भी सन ह््हू 
नेट के कि उनके यर्दां सेल ओर गन्ने पेलने के कोल्ड थे, खेंदेसाल 
पी, फरने श्र, चरणों थे। खेत की सिंचाई के लिए कु थे जिनेस 
हट से पानी निकाला जाता था। नाले और नदरों से भी सिंवई 
दर थी । छर्मी-छर्मी सखा भी पद्र जाना था और लोग अकाल की 
प्राय शिर्गी इपर्निि माध्य: स्तलोतारं ने शतमकतों वित्त मे अत 
रदसी १ | १०५। 

पुभा पु। की तीते तकलीक देती हैं किस प्रकार संतिं एफ पिंक 
हुआ दे. है तथा हुवे का चूट जो कि था आकर के तस्तु कांद तह 
है, दिउ गा खगा रहया है। हे हरे ! मेरे स्तोता मुझकों आधियाँ 


$ | * 
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शर्नाय 


मसस्तद 


द्कः 
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स्पदा्‌ठ 
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दायोज्चीना 
दरो ऊ 
फेंमेा आ्ादे 
दाहें। हो 
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डक 
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दाल 
छू 
य्द्ा 


दाने 
खान, 


ताने, 
घतुष्प फी 


२ हमारे गाँचों की कहानी 


ओे, बच्चों को पढ़ावे-लिखाते थे और अच्छे-अच्छे व्यंजन बना *ं 
खाने थे। इन सब बातों से यह ज़ाहिर होता है कि गाँव मे पा 
ही रहते थे और वे खेती के सिवाय और भी काम किया करपे £। 

.. कद 5 ३ था त्रिय ग्क्षा 
ब्राह्यण पुरोहिती करता था और खेती भी करता था। चैतिल «४ 


को करता है वह स्वर्ग की उपमा होता है। अर्थात्‌ जिस प्रकार स्वर्ग प्रत्येक 
को सुख देता है उस ही तरह बढ़ भी ऋत्विगादिकों की सुख देने वाया 
दलाने से स्वर्ग हे । | 
सयद्योडवनी गोंप्वर्वा जुद्दोति प्रधन्यासु सल्तिः | 
शपादो यत्र युज्यासो-रथा द्रोश्यश्वासईरतेघृतंत्राः ॥ 
कक १० | ९९ | ४ 
बद्द घोड़ा ( इन्दे ) मेघों में जाता है, प्रथ्वी पर चलता है। श्र वह 
पिना पैर के जदाँ चलते है वहाँ, जहाँ रथ से नहीं चलते वहाँ तथा नदियों 
में भी चलता है | 
समु प्र यन्ति धीतयः सर्गासोअ्वर्ताँ इंव | 
क्रहुँ नः सोम जीवमे बियों समदे धारया चमसाँ इब विवद्धसे ॥ 
ऋक्‌ १० । २४ । ४ 
है सोम ! दमारी स्वृतियाँ रहट की डोलजियों के समान इकदूठो दी 
चलती है जिस प्रकार थ्र कप में इकट्री जाती है । तुम भी दमारे लिए मर्ग 
को उस प्रकार धारण करा जिम प्रकार तुम्दारे लिए अब्यय चमस को घाराह 
करता हैं । 
बाबत येपा साया युकतीपा दिर्ण्ययी | 
नमध्रिता ने परस्या ब्य्ेत बिष्ठान्ता ॥ 
ऋक १०। ५६ ॥। श्र 
दिनके धन के कारण दमारी स्वृति बार बार दिरण्याशकार के रमन 
सत्र कर रही 2ै। जि अकार पदों की सेना टैशास में और 


हर ३ 
| 
जमे 
्ण्च 
जप 


सतऊझुग का भारंस १ 


3 *+ + 


करता था और खती भी करता था। बनिया व्यापार भी करता ओर 
खेती भी करता था । मजूर मजझूरी भी करता था ओर खेती भी । कुम्हार, 


दा अन्‍न्‍्कममन्कम्कृपकर, 


हेली. भड़भू ले, चमार, कीरी. उठेरा, छुद्दार, वढ़ई, धीवर, ग्वाले, 





+< घला ऋर में >> पक. वित्त को प्रसन्न करती 
र्द्ट की घरटिका यनन्‍्त्रणगला झऊू ४्मं देखने पर (चरत्त कां प्ररुकह् करत हे || 
5 


प्रीणोताश्वान्‌ दितेँ ऊयाथ स्वस्तित्ां रथमित्कशुध्यम्‌। 
द्रोशहाद चर झिद्रिता नंपाणम ॥ 

१० | १०१] ७ 
डो को घासदाना आदि खिला-पिलाकर मोदा ताज़ा 


े 

पिर खत शैरा तऋआा। और अउयन नामक रथ को स्वास्तिशहक 
के 
बनाओ 


णशाहादमदतम इ्मचक्रमंस को 


लिए चौबच्चे लकड़ी, पत्थर आदि के गहरे बनान्ोो 


सका १० | १०१।॥ ४ 


मेधादी पुरुष हल जोड़ (ठ)वते हैं, जुध्ो को अलग-अलग बनाते हैं, 
ऊिसमें हमें छुझ प्रात दो । 
इस प्रकार शत मण्यल म ठथा अन्य ऋभए से भर! इस प्रदार खऋष्देद 


हें दास्तु विया का विव्तृत दरून मिलता है । 


पसे दासः परिधान यां नौंदि झुणुपे त्वम। 
52.० +> >>]>« रत पाश्म: सरूस्‍ूपशाट्रक्तामसत्द ० 
शरद ते तन ठतू झृुचत: संस्ूशद्रक्लएमस्द ते |; है 
धरथव | ८। २। १६ 
जा तक हल कि मिट 52 
हे दालक )त6रा जी ऋठु्न द ५१०न ही 





| 22 हज 
दो-हौर इम उस दस्त को छुलाउस सका+ रत्यदि । 
०० 3 0 
पर्दा कद अधदा पट से हशरर 5 0 
इसी प्रकार १९ | है नणदद मे साठ अनाजाएं बने वा 
हर 


कि 
श्ते जद भे ब्यरा भ्म्द्दः श ॥वल्यादे 


१९ इमारे गाँवों की कहानों 


धुनिये, सुनार, धोवी, रह्रेज़ दर्जी, माली आदि सभी कारबार 
के लोग गाँवों में रहते थे ओर अपने कारोबार के साथ-साथ खेती 
ज़रूर करते थे। श्रम-विभाग के अनुसार जातियाँ बन गई थी | 4 


जातियाँ धीरे-धीरे बंशानुगत हो गइ | 


सतजुग में गाँवों की इस व्यवस्था कों देखकर यह कान कहें 
सकता है कि आजकल की तरह उस समय भी सजर ओर किसान 
भूखों मरते थे । उस समय की चर्चा में भुक्खड़ों का और दुर्भित् 
पीड़ितों का बणन नहीं हैँ । अधिकांश सनुप्य अपने-अपने अधिकार 
पर बने रहते थे। दूसरों का हक़ छीनने क्री चाल कम थी। धर्म 
की बुद्धि अधिक थी | हरेक गाँव अपने लिए न्चतंत्र था। पाप धुद्धि 
कम होने से चोर डाकू था ओर सत्वापहान्यथों का डर न था। यह 
सतजुग का आरम्भ था । 


३, राजकर और लगान की रीति 


सतयुग के आरम्भ म॑ बहुत काल तक किसी ऊपरी हकूमत या 
शासन का ज़रूरत न पड़ी होगी. क्योंकि प्रजा मे अपन-अपने कर्तव्य 
वर करन का भाव था, ओर धम-वुद्धि थी। पराये घन का लोभ- 
तालच प्राय: तभा आंधिक हाता है. जब अपने पास किसी वस्तु का 
कमी होती हैँ | मनुष्यों की बस्ती बनी न थी. सवारी वच्ती पड़ी थी। 
_सलिए त्तोग ज़रूरत से ज़्यादा धनी ओर सम्बी थ। यह भी कहना 
प्रमुच्चत न हागा कि इन्द्रिया के संग्च की सामग्री न ज्यादा तेयार 
7 थी, और न उसका उनका ज्ञान था। अज्ञान के कारण भी लोभ 
उनको नहीं सताता था। इसाइयों के सतजुग में भी आदम ने ज़बतक 
व्ान के पेड़ का फत्त नह खाया था, तबतक उसे मालम न था, कि 


राजऋर झोर ऊगान को रोति (० इक5 


गा रहना छुरी बात है। ज्ञान का फल खाते ही उसे 
को नंगा करके अपना तद ढकना पड़ा। वाण में ज्ञान 
घर के पेह थे, जिनका फच खाना उसके लिए वजित था। 
जेनान की दम-पह्े में आज्कर उससे यह भारी भूल होगई। सार्स 


हाता है कि स्वो-ज्यां आयादी बढती दशहइ स्वॉन्स्थों तेयार को हुई 


शं 


० ( 
घरती महुप्य के लिए घटती गई। लोभ रूपा अतान न आइमसो को 
बहकाया | वह परमात्मा की आलजह्ला को भूल गया।' उस यह ज्ञाल 


हआ कि मेरे पास सन्‍्पत्ति कम हैं. ओर पड़ोसों के पास ज्यादा। 
या ऋगर मेरे परस पड़ोसी से ज्यादा सन्पत्ति शा जाता तो में ऋधिक 





रा 





सुखी हद जाता । छीन ने दृसूर दंग चाजझू हर रच की और उसके मन 
को झुकताया | घारूचार घर्म-भाव का लोप होने लगा स्वाथ और पाप 


हक 


के अपनी ऊड ऊुसाई। काइ राजा या दाक्तिम न था जो बहू के प्रयोग 
में बाधा डालता । 


6 हु 


८ श् पु 
*रख सोद जऊेए्टि ते बनें, जे ६ उच्च होह सो छेह ! 


हक 


यही नियम चने लगा "जिसको ढाठो उसको सेंस” दात्ती दघात 


खरिता्ध एन लगा किसी तरह का ० 


र्क्षझ श्ांद रू इस सरूय प्रजा 


उकक दसर वा उसो तरह नाश करन न्द्य था 


रु] 


5:४४ 


कल 5 कर 


607 रदरि च्दियाो जझ़्ाड दा साणावलदा छा को खाने राव खलयता हू। इस नर 





कीजज 
० 2 ् 
रे निदली का भा नल 30 जन अंप सर पक ८ अत 35 
दलदानों ऋौर निदला 5 शत: ऊूद संदाद से उपल-एपतल सात 
द 
लि शा ..... जउायो रहिदानतात जदाध्यर न्‍ज्क् रू १ बज 
६, इशादात्पमिय सम्प पहत्दस्ध सष्ण्य, सागाण॥ एप च्यरंठद जाया: 
सजा ८० ४ य 
भा एधघ३ कत्पु<+>च- ॥ 5उजुन हज व २१ 
_ ... सा प्रात दि सापाएयाण संस बट बल 
पद स्द घु 5 * ४७६९० ९९.. ₹रत्तरर, ८बए एसणनातन्ञा के 
5 ० श्र स्व 
अजित ॥ शशि शक से पारित उस्पे प्ररयय 2. जल 
रके यो शुगर ९. पध्तापका रुप रू प्रयापण ६। उख्ण घर्ार का तरर जा 
-- हले, उगया 4८20 यह 5 
झूठा मगर मिले, उपर सात 5९५५ ५ सो ऋर जे धन या लारूच माह बरो | 
झुद 7 ठद्द्दर 


रे 


ब्द्द हमारे गाँसों ढी कहानी 


लगा, इस समय जिन लोगों में थोड़ी खम-चुद्धि थी, ते समाज की ठ्र्म 
गड़बड़ को मिटाने के लिए लड़नेबालों को समझाने-ब्रुझाने लगे; और 
यह कोशिश करने लगे कि गई हुई धर्म-ब्रद्धि लोट आवबे। इसमे 
सफल ने हुए । भेज लॉग ने इन पञ्ु-वल बाचा स चचन के लिए, यह 
निश्चय किया कि जो लोग बचन के शर हैं, लबार हैं, सं 7 

जवबस्ती किया करते हे, पराई ख्री ओर पराये घन को हर लेते है 
उन सबका हम लोग त्याग करेंगे। असहयोग इस तरद सतुगम 
ही आग्म्भ हुआ था | 

जान पड़ता हैं, कि असदयोग वहत काल तक नहीं चला। थीं 
जबदस्त थे, किसी का दबाव नहीं मानते थे, व्यभिचारी थे, आर 
दूसरों का धन हर लेने थे. उनको शिनती शायद वहुत बढ़ गई थीं 
ओर इतनी बढ़ गई थी' कि उनसे थाड़ी गिनतीबाल घर्मात्माश्रोंर्क 
अफिज-जना > मनन आए) 





/ 


£, अराजकाः प्रज्ञा. पृष, विनेशुरिति नः श्रतम्‌ । 
. महाभारत, शास्विधवव्व | 
बाकूशरों दंडप्रदपो वश्व स्थात्यारजाबिक 
यः परस्वमथाददवान्वाम्या सन्‍्वाइशा इति | 
तान्तथा समय इृत्या समय नावतानस्थर | 
म> भा० शार 4० 
विभेमि कमणश: पागढठाज्य हि श्शदुस्तरम । 
विशेषतों मनुष्येपु मिथ्यात्रत्तपु नित्वदा । 
तमब्रवन्यजा मा ने: कत्तनेनों गमिष्यति । 
परशुनासशधिपेचाशद्विरण्यस्थय तर्थेव च ॥ 
धान्वस्थ दशमं भाग दास्यामः कोपवद् नम | 
य॑ व धर्म चरिध्यन्ति प्रजा राक्षा सुरक्षिता: ॥ 
चजुथ त्वस्व बमत्य खत्ध॑स्थं वे मविष्यति | 





राजकर और रूगान की रीति चर 


त्वाग का उनपर कोई असर न पड़ा। अच्छों से मिलकर प्रजापति 
से शिकायत की । इस पर पितामद अ्रह्मा ने एक बहुत बड़े ध्मशास्त्र 
की रचना की. जो क्रम से बहत छोटे रूप में धर्म-भीरू मनुप्यों को 
मिला । इसका नाम द्‌ ननोदि रक््खा गया। परन्ठु इतन स काम न 
चला । दरड कोन दे ? तव शासन करनेवाले की जरूरत हुईइ। लाचार 
हे लोग प्रजापति के पास गये ; परन्तु प्रजापति अधिकार के लोभी न 


थे। ब्च्होंने लोगों को मतु के पास सेजा। मतु बोले, राजा का कास 
बढ़ा कठिन हैं, ओर पाप से भरा हू। जा लोग ##ुंठ के ब्यचहार से 





रूगे रहने हू उसे पर, ब्रर खासकर न्ूठ ससुप्या पर, शासन करन 

। सहुप्य समाज के सामन यह बड़ कंठिनाइ झा खड़ा 
हर | इसने मनु का सका ऋर्च चक्र लिए उन्हे ये चचन दिव--*आप 
पाप के लिए न छरिए। पाय करनेवाला उसके फल को भुगत लेगा। 
आपका क्ोप पढ़ाने के लिए हस पशु ओर सोने का पधासवाँ और 
अनाज का दसदाँ भाग देते रहेंगे। झापसे रक्षा पाकर हम लोग 
लो मे कर्म करेंगे, उसका चौधाई फल आपको मिलेगा । उस पुण्य 


श 


से सुखी ऐोकर घ्शप टसारी रक्षा उसी ठरए कीजिए ऊसे हुन्द्र 


हज फ़-क कल छह है ] 
देवताओं का रक्षा करता ६ । 
| -जलक्‍तता: 5 | + <्रने पर सा हज्पे 
ऊान पहता हे शगदाद संचु थे राउ-नार रूव पर जा बदनद्र(एर5द 
पा है. औआ ० आई (०.आ*्०- है इकके है 5 दा ] दनन्‍ा।द 


किया ६ इसका झाधार था ६०७४ फाली। *५ 


ह 5५ ; की भांति पर 5 
घोर रक्ता कराई ये बेदम मे भमुष्या दंग भांति पर पर देना पड़ना 
३ ७ डा 5 रा ; २५ 2६4 
हूं। सदु दा घमराज थघा। जिन लाभा ने जचन काटकर साहनत 
बा कर बे 5 के ० च 


+ धघदली की सेत बनाया था, उतनी धरती उनशी सम्पत्ति 
फरके जिदनी धरती पतन सुते बनाया था, इतना धरदा इनह। सनन्‍्पान 


४८ ७२०५ इज रब कर 
छंद धनुण ली की आल | 
... > ++ जातपा उप्ाडिंद हाइ-75 
पदापस्माद 65 दा ६०७. ६१ ७४४६५ ५७५०. _+ | 


र 


बध हमारे गाँों की कहानी 


होगई। बहतों के पास जरूरत से ज्यादा धरती थी। बहुतों न ई 
चाहा कि हमें धरती को बनाने की मेहनत ने करनी पढ़ें और रत 
मिल जाँय | वहतों के पास इतने खेत थे, कि वे सबकी काम में नहीं 
ला सकते थे ! इस तग्ह लेने और देनेवाल दोनों मौजूद होगय | से 
कुछ काल के लिए था सदा के लिए किराग्रे पर दिये जाने लगे। इसी 
का नाम लगान पड़ा। राज्ञा का महसल जमीन के मालिक को ई्सों 
पड़ता था। लगान धरती का मालिक लेता था | इस तरह घरतोंको 
मालिक खेतीवाले से जो लगान लेता था. बह इतना दाता श्रार्कि 
अनाज का दसवाँ भाग राजा को देने के दाद भी उसे छुछ आय बच 
जाती थी। खेती करनेवाले को छठे भाग तक लगान में दे डालनों 
पड़ता था । कुछ भी ही, धरती राजा को नहीं थी। ग्रजा की थी! 
राजा रक्षा करता था। जो भूमि-कर उसे मिलता था बढ राजा की 
तनख्वाह थी शुक्र नीति में भी ऐसा लम्बा है । 
जिन राजाओं ने धर्म के तत्व को ठीक तरह पर न समझा ओर 
अपने को धरती ओर प्रजा का मालिक समझकर मनमानी करन 
लगे, दीनों ओर दरिद्रों पर अन्याय करने लगे तव प्रजा क्रा नाश दौने 
लगा और उन राजाओं का अपने ही कतंच से विनाश हॉगया। राजा 
वेन अपनी ज़बद॑स्तियों के कारण ऋषियों के हाथ मारा गया | राजों 
थ॒ गद्दी पर चेठाया गया। प्रज्ञा की उचित रक्षा करने और 
धरती से अन्न-वचन निकालकर प्रजा को सुखी रखने से प्रथु को 
राज ऐसा मशहूर होगया कि उसीसे सारी थरती का नाम प्रथ्वी 
पड़ गया । 
दण्ड-नीति को चलानेवाला राजा होने लगा। बह अ्रजापति की 
ही जगह था। इसलिए संसार की प्रज्ञा उसकी प्रजा होगई। वह 
भूष या भूपाल या नरपाल कहतनाया, क्योंकि बह धरती और किसान 


# 
च्ा 
७ 8 


सतज्जञुग के वाद के गाँव 


१. जेता और द्वापर 


सतजुग के बाद के समय को विद्वान लोग त्रेता ओर द्वापर बुर 
कहते है । उसीको प्रायः पच्छाही' रीति से विचार करनेचाले त्राह्म्- 
युग कहते हैं | इस युग में भी जितनी बानें सतयुग में होती थी उतरी 
सभी वातें पाई जाती हैं । युग बदन गया, वहुन काल बीत गया; 
लोग वेदों को भूल गये, उनका अर्थ समझना अत्यंत कठिन 
गया। परन्तु लोग धातुओं का निकालना न भूले, सोने-्चॉदी के 
सिक्के बनाना न भ्रले. अनाज्ञ उपज़ाना. पद्मु पालना, ओर व्यापार 
करना वरावर पहल की तरह ज्ञारी था। भगवान, रामचन्द्रजी ! 
राज में, जिसे लिखनेवाल तो 2५-११ हज़ार बरस तक का बतलातें 
हैं, पर जा अवश्य वहत काल तक रहा द्ागा, कभी अकाल नहीं 
पड़ा था और जब एक ब्राह्मण का लड़का जवान ही मर गया तो वर्द 
उसकी लाश भगवान रामचन्द्रजी के दरवार में लाया ओर राजर्सिदा' 
सन से विचार कराना चाहा कि नलइका क्यों मरा। क्योंकि उस 
समय यहीं समझा ज्ञाता था कि अल्पसत्यु, अकालमसत्यु 
दर्भिज्ञया प्रजा की दरिद्रता थे सब कट्ठ जो प्रजा को कभी पहुँचते 
४ तो इसका दोपी वा अपराधी राजा होता हैं। ओर यह बात तो 


रु 


बिलकुल साफ़ ही है कि जब सब तरह से रज्ञा करना राजा का द्दी 


घेता और दापर 8] 


)| 


काम था, तव प्रज्ञा में रोग, दरिद्रता, अल्पमत्यु त्तो तभी होगी ऊच 
उसकी रहा पूरे तोर पर न होगो और राजा अपर न धर्म का पालन 
न करेगा ओर कर चसूल करता जायगा। इससे यह पता चलता 
है कि रामरा|ब्य में प्रदा सव तरह से सुख्री धी। अधान्‌ किसान 
सुखी. समृद्ध आर एक दसर का सहायता करनवाल थ। सतजुग का 
तरह अब भी खेती में चहुत बड़ा ओर भारी हल काम में आता था। 
उसका फाल वहत तेज़ और पेना दोता था ओर मृठ चिकना होता 
था। एक-एक हल में चोवीस-चोचीस तक बल ज्ञाव जान थे रू 

की ऊेसी उत्तम प्रकार को सिंचाई हाता था उनसा नतरश खाद भा दुन 
जरूरी था, और भाँतिन्भौति के अनाज उपज्ञाय जाने थे। आज 
जितने अनाज उपजाये जाते हैं, प्राय: सभी उस समय नी होने थे ।' 


२. लांगलं पवौरदत्‌ सुशीर्म सोमसत्सद | 


उदिद्‌ बपतु गामविं प्रस्थावद्रथवाहन पौयरी च प्रसूभ्यम ॥ 


पालवा हूस्धू रोड दे साधन सूद लय 
तेज़ गलदाला दस, राम यश के स्थधन रब झभा। का उत्गुरफक सोने से 
न ज्ञा 


नम, मोदा-ताजा रधादिवाएन 


घुनासोरे ए सम में जपेयाम । 
2 इस्तेने मारुपहिज्ददम ल्‍द 
यदिदि उक्षधु: पयस्तन शारुप6जचतमभ ॥ अआूएद ६३१ हाड 
पक हि. 2 अं पक आम कक कक 02: उकक रे 
द्दे झुनातार देवों . ऊो मन झूठ मे पदा हुआ है डन सदन कण | हार 
श्र धताकाश आज “5 छः & - रसीद 
जो झाझाश में जल ६ उरुतश्स रूतच दा रूचा। 


हु (ु 
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ध्गपम्घय जज अल टि री ्मप कक (अदरक 
ग 32 20338 व 

श्णगुम्पर्या उदश्माबन्धन्दा । उरशाफसयारु शान्पानई अपन्त--एाररप्रा: 


श्र इमारे गाँवों की कहानी 


रामायण से पता चलता है कि खेती बढ़ी भारी कला समा 
जाती थी, क्योंकि उस समय वेदों के साथ-साथ शिक्षा का झुल्य विपय 
खेती और व्यापार था। श्रीरामचन्द्रजी भरवजी से पूछते दें कि 
तुम किसानों ओर गोपालों के साथ अच्छा वर्ताव रखने हां था 
[” खेती इतने जोरों से होती थी कि अयोध्याजी किसानो 

ये हुई थी। धान क्ञी उपज वहतायत से दिखाई गइ हैं) राज 
इस बात का गं करता हैं कि उसका राज्य अन्न-चन से भरा हुआ 
। गाँवों के वर्रनों में यह कहा गया हैँ कि वे चारों ओर छऊुंती 8£ 
धरती से घिरे हि 
हर गाँव में ब्राह्मण क्षत्रिय, चेंश्य और श॒द्र और हर पेशेवार्ल 
जिनकी जीवन में सबसे ज्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे नाई, धावी 
दर्जी. कहार. चमार, वढ़ईइ- लुद्माग, सुनार, ग्वाले, गड़रिय आदि होते 
थश्र। गाँव का सरदार या सुखिया भी कोइ होता था. जोर पद्चायता 
से हर गाँव अपना स्वाधीन बन्द्रावम्त किया करता था। रज्ञाक 


रत] 


॥ 232 ० 


न +-----जजननल जल डी की 


तिनमापा अ्र्पुप्रिवष्ठया गोधूमाश्व मसूराश्य खल्वाश्व खलकुलारचाव। 
बृद दर गयी पनियत शझ० 5। बा, ३। में, १३ 

“दस तरह के ग्रार्मीण श्रन्न होते दें-“-घान, ( चावल ) जी, तिल, 
२4, अगर, ( साबा-करनी, मसूर, खन्‍्ब, छुल्या, गेंद ।! 


प्भ्‌ 


ऑद्यश्च में बदाश्च मे मापाश्च में तिलाश्च नुदगाश्य में खल्वाशय 
प्रिवगवश्यख में <शवश्व में श्यामाकाशइच में नावाराश्य में गोबूमाइच 
मपरारच में बज्जेन कल्यन्ताम ।१८।१२ । 


द्स ए मन्नत का अश्य स्वरष्ट ह्ठै 


अं 3 


2. अवाब्याकार संग दइ८; बालकाद संग ५; श्रवाध्याकाद, ३१४5 


अयधव्याक दे सम ८5२ | 


त्रेता और दवापर २१ 


लिए राज़ा को उसका उचित कर उयाहकर मुखिया दिया करता 
था, और उसके बदले राज़ा बाहरी चैरियों से गांबों की रक्षा करता 
था. फिर चाहे वह दैरी मदुप्य हो. कूमि, कीट, पतंग हो, रोग, दोष 
अकाश, सूखा, पानी की दाद, आग. टीड़ी आदि कुछ भी हो । राजा 
दसवें भाग से लेकर छठे भाग तक कर लेकर भी राष्ट्र की रक्षा नहीं 
कर सकता था, तो उसे प्रजा का चौथाई पाप हूगता घाप । 


क ऊ> दिला रे द्वापर न खेती लि आजकन्द ८ 2 
कसान का ऋता आर छ से खता का ज़्कारन्त का सा 


साधारण विपत्तियाँ म्ेल्ननी पड़ती थी । चूहें, घूस, छछून्‍्दरं चोज खा 


पु 


१4 


जादी थी. चिड़ियाँ आदि अंकुरों को नट्ट कर देने थे। अत्यन्त सूखा 
या बहुन पानी से फ़रूलें चरचाद ही। जाती थी। अच्छी फ़सन्नों के 
लिए इस समय भी भाँति-भाति के उपाय करने पड़ते थे। परन्तु 
खेती को ऊब कभी हानि पहुँचने की सम्भावना होती थी राजा रक्षा 
का उपाय करने का जिम्मेदार धा। ओर जब कभी दुर्भिक्ष पड़ता 


) 


च् ९) 
था राज़ा के ही पाप से पड़ता था। राजा रोमपाद के राज़ में उन्ही 
ए 


ह यनाया जाता हैं ।१ राजा का कत्तेंच्य था कि 
दर्भिक्ष निवारण के सारे उपाय जार ओर करे। 


| 
ट्र 
रन 
खा 
|! 
जे 
£| 


3३ “महाभारत 





हू न दा दे ह 
ध्तासमझद काले: राम प्रदाइदान ॥ 
झगेएु प्रधिशगो राजा भाईष्पत मसहादला। 


हर अमन 
» अऋपष्दार सुद्रणा। 





रद का 
० 


२४ हमारे गाँवों की कट्टा नी 


इस युगमें भी गोशालायें बहुत उत्तम प्रकार से रक्ल्री जाती 
थी'। इस युग में घोष पल्लियाँ। अर्थात सालों के गाँव के गविथ 
ओर ग्वाल बहुत सखी और धनी थे ओर दृध, मक्खन, थी ओऑर्दि 
के लिए प्रसिद्ध थे। द्वापर के अन्त में नन्‍्दरगाँव, गोकुल, वरसानों 
ओर वृन्दावन तक गोपात्नों के गाँव थे ओर कंस जेसे अत्याचारां 

लुटेरे के राज में भी मथुरा के पास इन गाँवों में दूध, दक्ों की 
नदी बहती थी। और नन्‍्द्र आर बृपभान जेंसे बड़े अमीर स्वीज 
रहते थे । इस समय में भी दुम्दार, लुद्दार, ग्वाले, ज्योतिषी, वढ़ई, 
धीवर, नाई, धोवी, विनकार, सुराकार ( कलवार ). इपुकार ( तर 
. बनानेवाले ), चमड़ा सिमानेवाल, घोड़े के रोज़गारी, चित्रकार, पत्थर 
गढ़नेवाले, मृर्ति वनानेबाले, रथ चनानवाजे., टकरी बनानेवालें, रस्सी 
वनानेवाले, रह्नरेज़, सनार, धातु निकालनेवाल नियारिये. सूखा 
मल॒ली वचनवान, सुईइकार, जाहरी, अद्थधकार, नकली दाँत चनानवाल। 
दाँत के चेद्य, इतर वेचनेबाले, माली, थबड़, जुते वनानेबाले. धलुप 
बनानवाले, ओपध बनानेबाल ओर रासायनिक आदि की चत्रा इस 
समय के ग्रन्थों में आइ है । 


तैत्तिरीव आह्मण, काएड १। प्र>« ४ | अ० १ | ख> २। ने 
मालूम होता है कि गायें तीन बार चरने को भेजी जाती थीं और उनकी 
अच्छी सेवा होती थी | तथाहि-- 
“त्रिपु कालेपु पशवः तृणभक्षणार्थ सब्चरन्ति । 
तत्तन्मध्यकातो तु रोमन्थं कुब॑न्तों वत्तन्ते | इति [? अर्थ स्पष्ट है । 
शुक्ल यजुर्वेद अध्याय १६ और ३०, रामायण अयोश्या काइ सगे 


१००, वालकांड, सर्ग । हम वेद के मन्त्रों का उदाहग्ण नहीं देते क्‍यों 
कि सारा अध्याय ही उदाहरणीय है। अतः पाठक किसी भी मन्त्र को 
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भ्रेता और द्वाएर -५ र्‌७ 


भी रंग की सामग्री बिकने को जाया 


याँच में अन्न, पशु, आदि से बदलकर झोर जरूरत की चीज़ें 
पैसे की चान तब भी धी जैसी कि आज अन्न से बदल कर लेन की 
चाल बाकी है। चदलने की यह रीति उस समय इसलिए प्रचलित न 
थी कि उस समय छसिएपये का चलन न था। सिझो का ता उस 
समय सतजुग से प्रचार चला आया था। हिरण्यपिए्ड निष्क, 
शतमान, सबण इत्यादि सोने के सिझ थे। कृष्णाल एक छोटा सिक्का 
था. जिसमें एक रत्ती सोना होता था ।' चात यह हैं कि उस समय 
गौएँ सस्ती थी' और उनके पालने का खर्च वहुत नहीं था। गोओं की 
संतान सहज ही यहती थी और उत्तम से उत्तम पोपक भोजन 
घी. दूध, दही फोड़ियों के मोल था। अनाज देश में ही खर्च होता 
था। रेल ही क्रांचियों में लदजवदकर कर्रांयी के बंदरगाह से चाहर 
सखा थ आर 


24 


नहीं! ह्ाता था। इस तरह किसान लोग घनी अं 
व्यवहार-व्यापार में रूद्ी अदला-बदली से काम ले 
धन ओर सम्पत्ति का सघा अर्थ समझा जाताय 
भारी व्यापारी था साहु महाजन थे वे सोने. चांदी, मोती. 
“रत्नों को इ कड़ा करते थे | राजा ध्येर राज्ञ कमदारा भा धर्म ४ 
थे, क्लिनफे पास सोने, चाहा फरार रत्दो के सामान दहन होते 
परतु एस ुस भार शग्या मे ने थ। बारा रुूग्या किसानों 
च्वहीहीयी। 
३. शपथ आह भब। ९. ६४, २६ ; ४४१६ 
२७३२१ ६। : श्च्ैगागार : पसंद झाषए शाहाहइर क्रर 


२ 


अर ३७३६।६- 


श्८ इमारे याँचों की कद्ठानी 


सोना, चाँदी, रत्न, टंक, बंग, सीसा, लोहा, ताँचा, रथ नई 
गाय, पशु, नाव, घर, उपजाझ खेत, दास-दासी इत्यादि इस युग म 
धन, सम्पत्ति की बस्तुयें सममी जाती थी जहाँ कही' त्राह्म्णो के 
दान पाने की चर्चा है वहाँ से पता लगता हैं कि उस समय ने 
क्रितना था और किस तरह वँट जाता था| राजा जनक ने साधरिण 
दान में एक-एक वार हज़ार-हज़ार गोएँ, बीस-चीस हजार अशर्फियों 
विद्वान ज्राक्मणों को दी हैं। एक जगह बन है कि एक भक्त त*८ 
हज़ार सफ़ेद घोड़े, दस हज़ार हाथी ओर अस्सी हज़ार गहनोंस 
सजी दासियाँ यज्ञ करनेवाले त्राह्मण को दी |! 


इसी युग के सिलसिले में महाभारत का समय भी आता है| 
यह द्वापर का अंत और कलिय॒ग के आरंभ में पड़ता है। महाभारत 
के समय में हिन्दुम्तान के जो राज्य थे इन सबकी राज्य-व्यवस्थाश्रो 
में खेती, व्यापार और उद्योग के चढ़ान की ओर सरकार की इर्ग 
दृष्टि थी। इस विपय के लिए एक अलग राजविभाग था। सभा पत्र 
में नागद ने ओर बातों के अलावा राजा युत्रिद्िर से यह भी पृथा 
कि रोज़गार में सब्र लागों के अच्छी तरह से लग जाने पर लोगों की 
सुम्म बढ़ता हैं । इललिए तरे गाज़ में रोज़गारवाल विभाग में अ्ठ 
लोग सकते गये हैं न?” इल अबसर पर रोजगार के अथ में बातों 
शब्द आया है। बाता या ब्रृत्ति मे बेश्यों या किसानों के सभी धस्त 
सममे जाने हैं । श्रीमड्रागवदगीता में, जो मद्ाभारत का ही एक अंश 


2. दान्दोस्यायनिपंद ८29७; ४१३१७ शोर १९; ३४ 
शनप्थ ब्राह्मण -।८८5. ते्तरीय उपनियद १|३॥१२; बद्ददारगथकोंप्निधदर 
है है? $ शावाय बओद्षण शाक्वाइा३ ; द्ाशाशर ; दाधाढ5 : असिरीय 


द्यगा[ 5।१२।५, ११, 224 


द्ापर का अत्त ३१ 


जेबाने का सद काम बेलों से होता था। याय के दूध-दद्दी की भी बड़ी 


अआदश्यकता रहती थी। इसके सिदा गाय के सनबन्ध में पुल्प बुद्धि 
रहने के कारण सब लोग उन्हें भपने घर में भी ते 


श्वश्य पारूते थे। 
जब पिराट राजा के पास सद्देव उंतिशल नामक प्वाल्ला दनकर गया 


था, तद उसने अपने क्लास का दर्शन किया था |" उससे मालूम होता 
है कि मद्दाभारत-काल में जानवरों के बारे में बहुत कुछ ज्ञान रहा 
होगा । झजाविक पहर्थाव्‌ बकारों भेदों फा भी बड़ा प्रतिपालन होता 
था। “ज्ञावालि” शादद 'झनज्ञापाल” से बना। उस समय द्वाथी हर 
घोड़ों के सम्बन्ध वी दिया को भी ज्ञलोग अच्छी तरह जानते थे । जद 
नकुक्त विराट राजा के पास ग्रंथिक नाम फा चासुक-सकवार यनकर गया 
था सद उसने झपने ज्ञान फा वर्णन किया था।' उसने कष्ठा 'में 
घोड़ों का लफुण, उन्हें सिखक्ाना, घुरे घोड़ों का दोष दूर फरना 'झौर 
रोगी घोद़ों को दवा फरना जानता हूँ” मसद्टाभारत में अश्वशास्था 
भअर्पाद्‌ शालिशोत्र का उस्क्ेख ऐ। अश्य घोर गज के सम्पन्ध में महा- 
भारत-फाल में कोई झंध अवश्य रष्म होगा। नारद का भश्न है कि खू 
गजसूत्र, अश्वसूच, रथसूत्र द्ष्यादि का अभ्यास करता है न” मालूम 
होता है कि प्राचीन काकत में देल, घोड़े और शायी के सम्दन्ध में दहुत 
भभ्पास हो चुका था घोर उनको रोगखिकिश्सा का भी ज्ञान दहुत दरा- 
चहा यथा।४* 

१, द्धिप्रं च गादो यहुला भवंति । न वा रोगो भवतीर कश्चन 
२. ऋदानां प्रकृति वेरमि दिनय॑ चादि रूदशः । 

ँ़छानां प्रतिदर्ि ८ इ्स्सं दे दिखिक्षित्सितन ॥ 


लक 
» कर >> झपेतरा: ६ 
३. किप्परयंदमदः छुपी पियें मतंगराद एआ। 


ल्‍ 
स्म्न्या. स्साएपप, चहल $््द््ह 


3३२ हमारे गाँवों की कद्दानी 


महाभारत-मोमांसा में ऊपर को लिग्यी बानों से यह जादिर है 
कि द्वापर के अंत ओर कलियुग के आरंमवाले समय में गाँव के 
रहनेवाल किसान सुखी ओर घनी थे। उनकी दशा आजकल का- 
सी न थी। उनके पास अन्न-चन को बहतायत थी। वे अपना 
उपजाया खात और अपना बनाया पहनने थे | बकरा, भेड़ आग शी 
घरता बंचन को चांजें नहीं थी ।' जान पड़ता ४ कि उस समय तक 
खेतों के रेहन ओर वय करने को प्रथा नहीं चलो थी। इस रीति का 
आरम्भ चन्द्रमुप्त के समय से जान पड़ना टै। उस समय भी यहद 
अधिकार सबका नहीं मिला था। मुसलमानों के समय में रेहन ओर 
वय करन का राति जारां स चल पढ़ी, आर संबन १८०४ मतों 
कम्पनी सरकार ने नियम बना द्विया, कि क़ाननगा के यहाँ रमिंट्री 
कराक जमा दार अपना ज़मान गहन या बय करा सकता है । 


| 


साठवें वर्ष में हाथी का पूछ बिक्राम अथस्त्‌ यौन हांदा ई ओर 

उस समव उनके तीन स्थानों से मंद ठाझता है, कानों के पीछे, 
*ः गंडस्थलों से और गुह्म देश में। मद्दाभारत के ज़माने को बढ जानकार्री 
८ « है। इससे विदित होता है कि उस समय द्वाथो के सम्बन्ध का 


व किनना पूर्ण था। 
१ अजोटग्निबंदणों मेपः सूब्यों-शव: प्रथवों वरद ; 
घेनुय॑ज्ञश्व सोमश्च न विक्रयाः कथपज्चन , +नद्यानारत 


» जे ० 
* बआण्‌ ३ 


कलजुग का प्रवेश 


१. चबौद्धकाल 

कनज्नज्ञग के आरसन्भ के हज़ार-डढ हज़ार चरस तक चहीं दशा 
समभनी चाहिये जो सहाभारत के आधार पर मीमांसा सें दी गई है । 
आज से लगभग ठाई हज़ार बरस पहले भगवान डुद्ध का समय था। 
गाँव के सम्बन्ध में बुद्धमत के मंथों में से वहुतन्सा दात निकाली 
जा सकती हैं | ।उनसे यह पता चलता है कि भारत का समाज उस 
काल में भी देहाती हो था। किसान लोग अपने ल्अपने खेत के 
भालिक थे और याँव के किसानों का की एक ऊाति-सी बनी हुई थी। 
अलगायी हुई भारो-भारा स्थासतें, कमी दारियाँ या ताल्लुके नथे। 
एक जातक में लिखा है कि ऊझूद राजा विदेह न संसार छोड़कर 
संन्यास ले लिया तो उन्होंने साठ यांजना व। अपना राजवाना 
मिथिला छोड़ी लीर सोलद एज्ञार शो का अपना राज़ छाहा। स्सतल 
पता चलता है कि साल हज़ार गावदाल राज्य छ सत्तर मिघधिन्‍ा 
नाम का एक ही शेर पा। उस समय गाँवों दे मुकादल शहरों की 
संज्या इतनी घोड़ी था दि फागर एम एक छाख याँदों ये पीछे सात 
शहरों का घोसत मानलें झोर यरट भा शान ल कवि हझाज पल पी 


लड रु 


भारत में सात लागए मे ब्यारा गाँद नी ये तो सारे 


पे इ> 00 ए भारत 
थे मग्न रिलिता एयास से हापिद्ा न मिनी हि 
में उस समय शाएएं से गस से ऋषि नही दहरती । 


सनम 


भर हमारे ताँदों की कानों 


दाहआ की लम्वारसीडा३ भी इतनी पयादा चाहने की 8 जि 
सम ने कल हम नतीड मंडरा शामिल दोगे पटक हारा धाम है 


॥ 


5 रू 


गांवि भी उमर मिल गये 
गाय और फसे मिलकी लाते ह। जावझों में गाँवों के रहा 
की संग्या तीस परियारों से लेकर एक हजार परश्वारां हम की कप 
शक परियार की गिनती में छाद्ा, दाष्ठी, मा, खाप, धागा, नर्ती 
बैटी, बा ओऔर पोते, पोती, साली, शमी, दिलाने रसी| है मी 
भोजन करने थे, सब शामिल शे। दिस सरद शाज मिं 
परिवार गाँव में रदते हैं उसी सर पढ़ने भी रदा करते से; और मे 
आज यह नही कद्ठा ला सकता कि हम हतनों ही बढ़ीं अर 
गाँव कहेंगे उसों तरह तथ भी गांव को कोट सपी ठुली परिना: 
नथी।' 


मि। हात भी हमार शहरों में ये 


जब कभी कोई महत्व के सावजनिक काम पढ़ते थे ती गाव है 
सब लोग मिलकर उसमें उचित माग तेने का निश्चय कर लेतेय | 
गाँव का एक मुम्बिया होता था ज्ञिस 'भाजका कहते थ। भोजक की 
कुछ कर और दंड मिल जाया करता था। गाँव के सब रदनेवाले मिल 
कर सलाह करने थे। उसमें भोज़क भी शामिल दोता था। ट्क 
जानक में लिखा हैं कि बाधिसत्य ओर गविवाले मिलकर रम्वे आर 
फावड़े लेकर फिरे। गलियों और सड्कों में जहाँ-कही' पत्थर था रर्ट 
थ्रे रम्बों से निकालकर किनारे लगाते गये ओर जो वेमोक़ रे 
पेड़ पड़ते थे, जिनसे रथों के ओर गाड़ियों के चलने में ककावद 
होती थी, इन्हें फरमा से काट डाला, ऊची नाचा उबड़-खवाव्ई 


१. जातक ३।३६५; ४३३०: विनयपिटक, छुल्ल ४, अध्याय 
बू।१२; जावके १।१०६, 


९ 


डोदडकार.. ७ 


्उ रीतियाँ 
मे हुई हैं। हल जोतने के समय अशतनि, सीता, 
इस्द्र और भग के सास से हवन कराया जाताथा। 
ऋहाटने के समय, देँवाने के समय ओर नये अन्न को 
प्‌ कराये ज्ञाते थे। यह सद किसानों की क्रिया थी। 
देश दिया शया है कि चोरस्ते पर. भिटे पर, वाल्सीकों 
गाँव से दाहर निकलकर यज्ञ या पूजा करनी चाहिए। 
जेवाले गृइस्थों और विद्वानों के लिए भो आदेश है। 
जों के निए नहीं | अंग्रज्ञी क. लगवप्शारइप [0वात | 
परत नामक अथ में मालूस होना ऐ कि बोद्ध साहित्य 
केबल बीस शहरों का पता लगना हैं जिनमे से थे छः 
3९ शा्वस्ता, चम्पा, राजयुहर, साकेत, फोशान्दी 


जल्द 


हद) 


कृशीनाश, का जहाँ बद्ध भगवान न शरार तव्यान 
सलिन्द्र से तरल का एक हाटा सा फम्बा न्चखा 
झरापथात अज्कल या पतला का सस समय न 


कु] इमारे गाँवों की कदानी 


हि 2०7%«॥ ४६.६ ते 
सबके पत्ु चराया करता था प्र चोमासे भर मेंगला ५ 


पशुओं की रज्ञा करता था ।? 

इस काल में गाँव के चारों तरफ कही लकी 
थी और गाँव के फाटक भी हुआ करने थ। रत 
होती थी. । जाल भी तने होते थे श्रौर खेतों के पहरद्रार हा 
ओर हर ग्रहस्थ की जात के चारों शोर नाली से सनी , 3 रे 
थी। नालियाँ अक्सर सामे की हा करती था जिनसे दीनों ॥0) 
के खेत सामे में सीचे जाने थे। थे नालियाँ और गदेदें। नि 2५ 
इकट्ठा किया ज्ञाता था, समी रूप और आकार के दोते 4! है 
पता नहीं लगता कि किस प्रॉन में, औसत जीत की किये | 
ठहरता था पर जञानकों से बढ़ पता चलता है कि सन 
के पास इज्ाग्-दृक्षार करसों ( बीचों ) की खेती थी। ण्क्र हा 
काशी भारद्राजु-के बा पाँच सो हत्तों की खेती द्वोती थी। 
बह मजुरों से हल जुतवाता था ।१ की 

इस युग र# लोग दुस्ख भरे शदगा म रहना दान लोक द्रव 
लोक दोनों के लिए बगा समम्धत थ। एक अर्गह लिखा हर कि ८ 
मरे शहर में जा रहता हैं बद सोक्ष नहीं पा सकता और £ 
ज्ञगह लिम्बा हैं कि शहर में कुभो पत्रित्र मंत्रों का अ्चस्य 


न ३ 


20७ 


संस्कार धर 
ब्घ अक के 0 आम ० हा श्र 
चा हिए' । सूत्रों में शहर के गहनबाले के लिए कोई सीट 
2. ज्ञानक " ०. देह 
१. जञानके २६२३७: ४१०३: #इद८; 7४४ 
ह२४०; ४इ २5; 57 ९ ६; १३ हर 
२. जातक १६२३९. रछउदारइप३ दीझा डईलिट हर 
जे डर रे 7” 
2 ४5 
हरड्दारप४, रोगरर- 2२53; ८753: हिंद 2 हि 
रे ३१०६ < १६% 
२३१७; २१।०२७३१: साश्इ्२: ३।२० ३५ ४]२७९: श् हि न 
| चघमंसच 299 
-्‌ आपन्नंतर सत्र जल २२१ ब्ीध्यायनयत; शा 


डोंडकाल . .# डे 


रे 


विधि नहीं दी हुई है। परंतु किसानों के लिए पद-पद पर रीतिरया 
(९ विधियाँ दी हुई हैं। हल जोतने के समय अशनि, सीता, 
५ पर्जन्य, इन्द्र और भग के साम से हवन कराया जाता था। 
के समय, काटने के समय, देंचाने के समय ओर नये अन्न को 
के समय यह्ष कराये जाते थे। यह सब किसानों की क्रिया थी। 
(>बार यह आदेश दिया गया है कि चोरस्ते पर, भिटे पर, वाल्सीकों 
बांबियों ) पर, गाँव से चाहर निकलकर यज्ञ या पूजा करनी चाहिए। 
गाँव के रहनेवाले ग्रुदस्थों ओर बिह्दानों के लिए भो आदेश है। 
५०९ के रहनेवालों के लिए नहीं ' | अंग्रेजी के ( तप्वततांश 04% ) 
बुद्ध ऋालीन भारत नामक भथ स मारूस होता ष्टृकि बाद्ध साहित्य 
से उस समय कक केवल बीस झशहरा का पता लगता ह जिनमें सयछः 
महानगर कहे गये हैं--श्षावस्तो, चन्पा, राजयूह, साकेस, कोशास्पी 
ओर बनारस । कुशीनारा, को जहाँ बुद्ध भगवान ने शरीर त्याग 
किया है, थेर आनन्द ने ऊंगल का एक छोटा सा ऋत्वा लिखा 
! पाटलिपुत्र अर्थात्‌ आजकल के पटना का उस समय त्तक 
पता न था। 
राज़ा को खेत की उय्ल में से चापिक दसवोँ भाग तक कर 
मिलता धा। वह इतने के लिए ही भू-पति समझा जाना था। जो कु 
पैदाबार ऐोती घी. उसे गाँव का मुखिया भाज्षक या सरकारी क्म- 
चारी मद्यमात्य या तो खल्ियान के सामने नाए लेना था या खड़ों 
ऋसल की देखकर घटक पार लिया ज्ञाना धा। कमो-कनी 
सरफार इस कर फो बढ़ाकर किसी-किसोी कारण से झाठ्याँ या 
छहूटठा झ्यंश तक भी कर देती थी। किसी-बिसी का यह आर राजा 
छोड भी देता धा. या किसी समृह या याँद को झुछ नी कर देता 


१. सोनिल रद आ४[६८,-३० . शाष्य३२-३ 


श््ू 
बे 


३5 डुंटारे ता ही कद्दीसी! 


हि ३ * हा 
था) हह सो राजाओं की बात हू। ऑिनिके का हयात कं में 


पीथियों मे आडे। परंतु पंचाशती रात जहाँजदोँल वर्दाँलि्ञी हि 
बगाहग की कोई चर्चा नहीं है। हकल्थाव जद पंरतीष्ती री 
वे की सरह कर उमाहने की चर्चा मत ही है। हक भंग लिख! 
है कि महलों के पंसासती राज मे पंचों ने बह आशा निकली हि 
ऊब यहू भगवान अपनी यात्ा में खाती के पारा आये ती हर धाईम 
हे उनका स्वागत करने के लिए जाना चाडिह। की ने जागो 
उसको पचसी रुपये दश४ के होंगे।९ सथ्ति उगिल पर सा््र्निि 
प्रधिकार था तथापि राजा को झब शर्ण्स पहली सी सांप वेद गो 
की झामीन फो येल सफ़ता था और व अपनी जासदाद में री 
फरनेबाले मजरों श्रोग किसानों से बेगाश भी ले सकता था । र्टि 
कटी के क्रिसान गाँतिया न राज़ा के लिए हरिश के जंगल कर ग्खत 
थे कि उन्हें समम-हुसमय शिकार दॉकिस के लिए काम-बाम छेदीरि 
चुलाया न जाय । 


उस समय मगध के गाज़ में भमि यतरी नहीं जा सकतींथीं पर 
दान दी जा सकती थी । कोसल के राज़ में बची भी जा सकती थीं। 
जिस भूमि में बाड़ नहीं लगी होती थी उसमें सब लोग अपन पद्म 
चरा सकते थे, लकड़ी काट सकते थे, फल चुन सकते थे, फल तोई 
सकते थे । खेती के नियम कड़े थे, परंतु अच्छे थ और विबेक से मेरे 
थे। मिल्कियत सिद्ध करने के लिए दस्तावेज़ ( कारज़ पत्र ). गर्वदे 
ओर क़ब्ज़ा प्रमाण मान जाते थे ।* 


१, विनय पिटक १२४७ 
२. जातक ४।श८१ ; विनयपिटक रश्यु८; आउस्तस्व. शाहरीरित 
(१) १६१८ ( २० ); गौतम १२२८; १२१४-१७ ; वशिष्ठ यूत्र १६।१+ 


बौद्धकाल सह 


यूनानी लेखकों से पता चलता है कि उस समय भी सियारी 
उन्हारी की--रबी ओर खरीफ़ क्ी--दो फसलें होती थी ओर 
तरह आजकल अनाज की खेती होती है उसी तरह तब भी 

थी। जो अनांज आज उपजत हू बहा ठंच सा उपज्त थ। गन्ते 
खेती होती थी और खेंडसालें चलती थी । इतनी शकर तेयार होती 
थी कि संसार के वहर के सभी सभ्य देशों में यहाँ से शक्कर जाती 
थी।* सन्दर ओर बारीक कपड़े, कपास, ऊन, रेशम, छाल आदि 
सभी तरह के इस समय भी दनते थे ओर ऊंगल की ओपधियाँ 
ओर तरह-तरह का साल अब भी उसी तरह कामसे आता था। 
वाशिज्य व्यापार उसी तरह वबंढ़ा-चढ़ा था। जो बातें हम पिछले 
अध्याय सें लिख आये है उन बातों का, विदेशियों के बयान से, इस 
काल में वहुत ऊँची अवस्था में होना पाया जाता है। बोद्ध मत्त का 
प्रचार भारत के वहहर के देशों में इसी समय में शुरु हुआ । आना- 
जाना, वनिजख्यापार पहले से ज्यादा चढ़ गया। यहाँ के बने कपड़े 
शकर. चिच्रकारी, मूर्तियाँ हाथी दाँत की बनी सुन्दर चीज़ें, मसाले 
आदि भाौंति-भाँति की वस्तुयें भारत से दाहर बड़ी मात्रा में 
जाती थी ओर यहाँ की सभ्यता शोर धन सम्पति को कहानी 


ठ्रॉः रा 
5 4 


त। 


| + 6४ 
22६, 


हु गै दि भेगेस्द पलकल बन पिन ५ 
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६५० से ६९२ तय । 


प्री 


शौडकाझ का अन्त ९ 


ग था और (३ ) धन्धा अपनी जगह सें बंध जाता था, (यायों 
| चाहिए कि खास-खास धन्धों के लिए खास-खास जरशहें प्रसिद्ध 
जाती थी।) जातकों से मालम होता है (शए्शणर और 
८१ ) कि पंचायत का सरपंच राज-वार सें रहनेवाला एक 
संत्री होता था। जेट्कक के सिचाय सरपंच को 'पमुक् ( प्रमुख या 
पति )” भी कहते थे । 


चनारस के राज को यह विशेषता मालूम होती है कि उस समय 
यठ के सरपंच फाशिराऊ के चड़े ऋृपापात्र होते धे। एक सरपंच 
सारे राज्य का कोपाध्यक्ष दी था ।' ऐसा अनुमान होता है कि 
समय जो थोड़े से बड़े-बड़े शहर थे उनके आसपास के गाँवों में 
पेगरी और कलाओं के काम घढ़ें-चढ़े थे। रोज़गार इतना चढ़ 
था कि शहर के पास के गाँवों में किसान लोग खेती के सिचाय 
; की कह्ाओं में भी दक्त हो गये थे। हम जाठकों में घारम्वार 
गाँवों का वर्णन पाने हैं. जेसे लुहारों के गाँच जिनमें एक हज़ार 
लुदारों फे ही थे। इसी त्तरह ऐसे गाँव भी थे जिनमें पौँच-पॉँच 
घर घहुइयों के थे । इसी प्रकार कुस्दारों के भी गाँव के गाँव दसे 
: घे। इसी तरह व्याधशाम, निषाधणात्त शत्यादि पेशेवरों के नाम 


भी याँव चसे थे । * इन गाँवों के पेशवाले शहर में रहनेवाजे पेशे 
लोंसे भिन्न दिसान भी थे आर ल॒ुहारी भी करते थे। 


'ई भी थे और ऐेती भी करते थे। खेती के काम में उनका । खारा 
प्य नही रूगता था। दे खेती का सारा काम झपने अपने हाथों से करते 


२ हमारे गाँवों की कहानी 


थे तो भी उनहों पेश का काम करन के जिए काफों रांयम मिल जाती 
था, शोर जिनका पेशी का कारगर बहस सदा हुआ शा से मजूरी मे 
काम लेते थे। जान पडता हैं. कि उस समय ब्रेकारी की बीमर्रो 
नथी। 


ये पंचायतें फ़रानून बनाती थी, मुकदमे फैसले करतीथी हीं 
जो कुद फेसला होता था, उसको व्यवद्वार में लाना भी उन्हीं की की 
था। विनयपिवक में लिखा है कि किसी चोर खत्री को तंवर 
संन्यासिनी बनाय्रे जाने का श्रधिकार नहीं है जग्नतक पंचायतों के 
आर से आज्ञा न मिल जाय। जो लोग पंचायत में शामिल हीत 4 
उनके घरेलू कगड़े भी, स्तरी-पुरप का बैमनम्य भी, पंचायत के समन 
आता था और पंचायत निबटारा करनी थी ।' 


किसी लेख से ऐसा नहीं मालूम द्वोता क्रि उस काल में खेती # 
कास काई नीच काम समझा ज्ञाता हो। खेती करनेवाला अत 
समाज में खेती करने के कारण अपमानित नहीं समम्दा जाता था| 
इसम ता सदंह नहीं हैँ कि खेती, व्यापार और पद्मुपालन वेश्या र्को 
ही काम था और जो ब्राह्मण पुरोदििती का काम करते थे बाजी 
पढ़ाने का काम करते वे रेती नहीं करने थे। पर ऐसे ब्राह्मण भी 
थे, जो न तो पुरोहिती का काम जानने थे और न विद्या ही पढ़े दे 
थे। ऐसे ब्राह्मणों के लिए सचसे उत्तम काम खेती थी. मध्यम कीर्मे 
बनियई थी। सेवा का काम सबसे नीच काम था और भीख तो वहीं 
माँगता था जो गया-गुजरा अपाहिज था। क्षत्रिय का काम भी 
राजदरवार या सेना और पुलिस का था। परन्तु जिन्हें इस तरह 
का काम न मिलता था वे लाचार होकर वैश्य या शुद्रका काम करने 


१. विनयपिटक ४॥२२६; गौतम ११२१, 


बोदकाऊ का अन्त स् 


लग जाते थे। राजा चयाति की कथा सनतजुग की है । यह प्रसिद्ध है 
कि उन्होंने अपने कई बेटों को राज के काम से अनधिकारी चना 
दिया। उनके चंशवाल ल्ाचार होकर पेश्य ओर शूद्र का काम करने 
लगे | नन्द ओर वृषभानु आदि गोपालक ऐसे हो अधिकारहीन किये 
हुए यादव थे। परन्त चेश्य द्विज्ञाति थे आर दविज़ातियों के सभी 
अधिकार इन्दे प्राप्त थे और जो बन्राण्मण या क्षत्रिय जन्म से यह 
( बेश्यों का ) काम करने लगने थे उन्हें कोइ नीच नहीं समझता 
भा वा सम्मान भी प्राष्यण ओर ज्ञत्रिय की तरह ही होता था ।१ 
संचपि वे श्राणणत्व ओर ज्नृत्रित्त से गिर हुए ससभा जातेथ तो 

पैश्यों का काम उठा लेने से कोई उन्हें ताने ना देता था और 
किसी नरम दा अपसान नहीं दाता था। जातकों आर सत्रों स॑ ऐसे 


हे 


ब्राशमों की चर्चा चहुत आई है जो खेती बरते , गीएँ चरातेयी 
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३४ इसारे गाँता की कडानों 


उचित गये है, से उसे पतन नामी मानते। उस फाल में भी यही मांगे 
सबसे ऊपर था। की ही आठ्ग किसान घटा प्रिय भोमा ्यः 
भक्त समझा जाता था। एड़ी से भोटी तक बोधिसत्थ गिना ही 
था ।* “उत्तम खेती, मध्यम यान ; मिधिन सेवा भीख निदान पे 
श्राजकल की प्रसिद्ध कहावत उस समय भी आंग्रशों छोर आ््नियो * 
लिए राह दिखानेयाली थी । 


उस काल में मज॒र ओर शूद दो नराह के थे। एके सी किसान 
आप हा मजरा करते थे, दसरे चंह मज़र भीधषे जिनके पास खत 
न थे। जो भजूरी या नौकरी फे सिवाय जीविका का श्र कोई उपाय 
न रखत थ, व लकड़ी काटत थे. पानी भरते थे, हल जीतते थे का 
सचा के सब तरह के क्राम करत थ। चढ़े-बवरट खेतिहर अपने य:। 


2, 


मजुर रखकर खती का काम कराते थ। मज़री सब नरहें की £ 


रु 
सश्स 


जाती थी। भोजन, कपड़ा ओर रूपये सबकी चाल थी। इन दें 
प्रकारों के सिवाय मजूरों का एक तौसरा प्रकार भी था। ,कदी, 

ओऔर ग्राणदंड के बदले काम करनेबाले और अपने आप अपने 
चेच देनवाने था न्यायालय से दंड पाकर काम करनेचाले दास थे 
* दासी अपनी मीयाद भर या जीवन भर गुलामी करते थे। परन्तु शल् 
लागा का गिनती भारतवर्ष म॑ बहुत न थी। साधारण मजूंर £ 


अपक्ा इन दासों के साथ बर्ताव भी अच्छा ही होता था। इनके 
लाडू-प्यार होता था। इन्हें लिखना-पढ़ना और हाथ की कारीगर। 
भी सीखने का मोक्रा दिया जाता था। कभी-कभी किसी के ढी< 
इनके साथ कड़ाई का वर्ताच मी होता होगा, ऐसा प्रतीत होता है. 


दास जब तक मुक्त नहीं हो जाता था, तव तक धर्म संघ में वह सच्मि 


ध्ये 
'>4% 


न: 


२. जातक २।१६२ 
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रु 


लिठ नहीं होने पात्ता था । शायद इसलिए कि इससे उसके सालिक के 
के 5 ५ दासियों 

काम में हे होता | इन दासों ओर द को अपने जीवन से 

असंतोष नहीं था क्‍योंकि इनके भाग जाने की चर्चा कही नहीं पाई 


जाती 


जाती ।' नित्य की सजूरी करनेवाला किसीका शुलाम तो नहीं था 
तो भी कभी-कभी ऐसे मौके आजाते थे कि उसका जीवन गशुलामों 
की अपेक्षा अधिक कठिन हो जाता था | 
, उन दिनों रहन-सहन का खर्च केसा था यह कहना तो मुश्किल 
है। परन्तु जातकों से यह पता लगठा है कि एक घेले के तेल या घी 
से आदसी का काम भरपूर चल सकता था। आठ कहपान में एक 
अच्छा गधा खरीदा जा सकता था। चौवीस मुद्राओं में एक जोड़ी 
बैल सिल जाते थे। अद्धमासक आजकल के धेले या पैसे के चरावर 
समझा जाय और कहपान या कार्शरण अठन्नी के चरावर माना 
जाय श्लौर उपचुछ सुद्रायें एक-एक रुपये के बराबर मानी जायें तो 
उस समय का खच आजकल की अपेज्ता बहुत सस्ता समझा 
जायगा। परनन्‍्ठु यह वाठ धनुमान के आधार पर हे | सिक्के का 
दास्तविक मूल्य कब कितना समक्ता जाना चाहिए यह अथंशाल का 
एक जटिल प्रश्न है। इसपर यहाँ विचार करना ह॒सारा उद्द श्य नही है। 
१. जातक १।४४१५ मस्न्किमर निकाद शशर्रप; जातक १४०२ 
दिनयपिटक १७६, जातक ५॥३१ २, ६४४७ 


२. जातक ६४२२; रेडि४ईड४ 


३ थे 
चाणक्य के समय के गाँव 


इतिहास लिखनेवालों के निकट बुद्धकाल का अस्त उस्त ससथे 
सममा जाता हैं जब चन्द्रगुप्त मौर्य गही पर बैठा शरीर शासन कीं 
असली वागडोर चाणक्य के हाथ में आर्ट | 7स प्रकांड परिडत ने धव 
शास्त्र” नाम की एक पुस्तक लिखी। इस पोथी से उस काल के वॉर्रे में 
पता लगता है जिसमें मौर्य्य बंश करा राज हुआ था और जो विक्रस 
'के एकसी तीस वरस पहले समाप्त द्वोता है अथंशार्त्र से मर्द 
होता है कि गाँचों के कई तरह के विभाग किये गये थे। प्रथम कीर्ट कोदि, 
मध्यम कोटि और सबसे नीची कोटि के सिवाय ऐसे भी गति 
जिन्हें अन्न, पशु, सोना, जंगल की पैदाबार आदि किसी रूप मे 
कोई कर नही देना पड़ता था। ऐसे गांव भी थे जहाँ से कर के बदल 
वेगार मिलती थी और ऐसे भी थे ज्ञिनसे कर के बदले दूध, दही भी 
मक्खन आदि मिलते थे।' छुछ बातों में तो सभी गाँव समान थर| £* 
गाँव में बड़े-बूढ़ों की एक पंचायत होती थी। इस पंचायत की र्जी 
कोई सरपंच होता था वही सरकार की ओर से गाँव का झु्खियां 
माना जाता था । जमीन्दारी का कोई रिवाज्ञ नहीं था। हर किसान 
अपने खेत का मालिक था। गाँव में प्र सब एक साथ लगे होत 4 
चीच में गलियाँ होती थी । वस्ती के चारों ओर बहुत दूर तक फलों 

१. अर्थशास्त्र ( परिडत प्राशनाथ विद्यालंकार का उल्या) £ 
१२९, ३९-४१। 


चसाशहप के समय के गाँद ३७ 


की, विशेष रूप से, घान की खेती होती थी। हर गाँव से 
मिली हुई पशुओं के चरने के लिए सोचर भूमि होत्ती थी जिसका 
दन्‍्दोचरुत राजा को करना पड़ता था। यृहस्थों के अपने-अपने पशु 
अलग होते थे, पर गोचर भूसि सवकी एक ही होत्ती थी। इसी 
गोचर भूमि में थे खुले हुए सेदान भी होते थे, जिनमें वनजारे ओर 
घूमनेवाली जंगली जातियाँ आकर उहर जाती थी ओर आये दिन 
हरे डाला करती थी। ' गाँवों की हदें चेंधी हुई थी । हर गाँव में 
चोपाल ओर दालानें पंचायतों के काम के लिए चनी होती थी' और 
गाँव का भीतरी अधशास्प विलकुल स्वतंत्र होता था। गाँव के भीत्तरी 
चन्द्र बस्त सें किसी बाहरी का हाथ बिलकुल नहीं होता था। गाँववाले 
सद बातों का निवटारा आप कर लेते थे। घूमनेवाली जातियाँ या 
चरबाहों की चस्तियाँ ल तो चहुत काल के लिए टिकाऊ होती थी' 
घोर न थाँवों की तरह सुसंगठित थी । गोचर भूमि आर गोरक्ा उस 
समय सें ऐसे महत्व की चात समभी जातो थी कि खेती के अध्यक्त 
की तरह राज रवार में गोशाला के अध्यक्त अरूण ओर गोचर 
भूमियों के अध्यक्ष अलग होते थे। * गोशाला के अध्यक्ष को केवन्ल 
गाय भेस की हो खबर नही लेनी होती घी , वल्कि भेड़, चकरियों, गधे, 
सुझर, खचर आर कुत्तों के लिए भी वन्‍्दोवस्त करना पड़ता था। 


॥ 72४ ही हि 


गाँव दसाने के सम्बन्ध में फोटिल्य के अर्थशास्त्र सा में जो नियस 
दिये हुए इनसे,वहुद कुछ पता चलूत हू हम परिहल भाण- 
नाथजी के अलुवाद से ( ए० ६६-४६) नीचे जो आवरण देते हे 
इससे दस समय क योबव दर राषध्य-८ दा पता लयता है: 


२. ऋपशान्र ए ११४५-१६, १४८ 


श्८ इमारे गाँवों की कड्ठानी 


पपरदेश या स्व॒रेंश के निवासियों छे द्वारा श्रल्य या सेहत ड्वं 


पद को बस्ताया जाय। प्रत्येक ग्राम साँ परिवार से पॉविसी प्रिकत 
तक का हो। उसमें शून्य कृपरों की संगपा अधिरड़ों भर 
सीमा एक कोस से दो कोस सक विस्तृत हो। वह इस प्रका(र वापित 
किये जाँय कि एक दूसरे की रचा कर सकें। नदी, पहाड़, कल, हें 
गुदा, नहर, वालाय, सींमजल, पीतल तथा यह भादिसे उनड़ी सीह 
नियत की जाय। आठसी ह्रामों के मध्य में स्थानीय, चारसो ब्रार्मा * 
मध्य में दोणमुत्त, दोसों झ्रामों छे मध्य में खावंटिक तथा दस आर्मी! 
मध्य में संग्रहण नामक दहुर्ग बनाये जाये। राष्ट्रस्सीमा्ों पर भन्तपः 
के दुर्ग खढ़े किये लाये भौर श्रस्पेक लनपद-द्वार टसके द्वारा सरहद 
रक्सखा बाय । चागुरिक, शबर, पुल्रिन्द, चंडाक्ष तथा जंगछी ब्लोग? 
सम्पूर्ण सीमा की देख-रेस्त कं । 


ऋतिक , भाचाय, पुरोद्दित या श्रोश्रियों को अभिरूप फर्ञदव' 
हादेय। दिया लाय और टनको राज्यदंड तथा राज्य कर से मुक्त हि 
जाय । अध्यक्ष, संस्यायक, गोप, स्थानीक, थनीझूस्थ, विकित्सक, भी 
दुमक, लंघारिक धादि रान-सेवझों को भमि दी क्षाय परन्तु उनकोंय 
अधिकार न हो कि वह उसको बेच सके या थःती ( गिरवी ) रख सके 
राजस्व देनेवाल्ों को ऐपे खेत दिये जायें ज्ञो कि एक पुरुष के दिए पया 
हों। खेतिहटरों को नई भूमि न दी बायें । जो खेतो न करे, उनमे खेत 
फर पन्यों के सिपुर्द किये बायें। आम भ्वक या बनिये द्वी उनपर खेः 


१. ब्रह्मदेव वह दान है जोकि ब्राह्मणों को स्थिर रब से दा के 
देदिया जाय । ताद्न पात्र तथा बदुत से शिलानेख खोदने से मिल्ले है. मिंव 
पुराने राजाओं ने भिन्न-भिन्न मूमि भागों को अश्चदेव के रूप में ब्राह्मयों 5 
दिया था । ( प्रायनाय विद्यात्तंकार ) 


चाणक्य के समय के गाँद ६ 


। जो खेत जोतें वे सरकारी इर्जाना ( अपदह्दीन ) भरें। जो सुगमता 
राजस्द दे उनको धघान्य, पशु तथा हिरण्य से सहायता पहुँचाई जाय ।॥ 
थद्टी ज़्याह्ू रखा जाय कि अठुग्रहद' तथा परिहार से कोश की 
दि हो भौर मिससे फोश के जुक्सान की संभावना हो उसको न किया 
य। क्योंकि अल्र कोशवादा राजा नागरिकों तथा आसीणों को हो 
ताता है। नये बन्दोबस्त या शन्‍य झाकस्सिक समय में ही विशेष- 
वेशेष व्यक्तियों को राज़स्व से सुक्त किया जाय भौर लिनका राज्यकर- 
वक्तिया परिहार का समय समाप्त हो गया है उनपर पिता के सुल्य 
रुप्रह रस्ा लाय 7! 
मोर्यकाल में सी देश का सबसे बड़ा कारबार खेती का था। 
इस पर सरकार का बहुत बड़ा ध्यान धा। सब तरह के अनाज तो 
उपऊते ही थे साथ ही गन्‍सले की खेती बहुत जोरों से होती थी। गुड़ 
खाँड, मिश्री सभी कुछ तेयार होता धा। अंगूर से भी एक प्रकार का 
सीठा तैयार किया जाता था झिसे मधु कहने थे। खाँड तैयार करने 
के लिए गाँव-गाँव में खँडसालें थी ।' शकर का रोज़गार बढ़ा-चढ़ा 
था। मेगेस्थनीज्ञ लिखता है :-- 
“भारतवर्ष मे बडे कम्बे-पौ५ड़े अस्यसम्त उपजाऊ भेदान हैं जो 


१. अनुप्रह-उत्तम काम करने के बदले में कारीगरों--फकिसानों को 
राजा जो घन आदि इनाम में दें उसको 'कौदिल्य' ने 'अनुगद' शब्द से 
सूचित किया हैं । ( प्रा० वि ) 

२, परिश्र--राज्य कर से रुख करना। पुत्रोच्यसि, वर्षगांठ चर्या 
समय में राजा लोग ऐसा करते थे, कौटिल्य ने इन सद समयों दो आएदि 
पधागतकः शन्द से सूचित किया ऐ [ ( प्रा> बि ) 

३. र्भशारुद पृ ८४, ८६० 

डे 


हैक इहारे शाँति की कदानीं 


भेतों से दोसरे पीले हैं और जितकी सिंचाई के जिद मीषी ने 
मेरे, सावक आदि है हार 


+ 3 


ते 


लाजधा निल्वा दीया है  ओं 
श्र, मागशा और अनेक प्रकार की दासें चौ॥ सात भर भागा 
& भोभन के थोरग्व माना धकार है थौपे होने "आओ * औ! 
गर्मियों में दो बार बायात होती है और साक्ष ही दो फ्धम होती 3 
विधिध प्रकार के सवार और मिदाख के कहर, शाझ और पन्न है 
जिगसे मनुत्यों का मटुगावत से पोचगा हो धडसा है) हैं 
सेचपुरे युद्ध में भी किसामों की कोई हानि अर्दी होठी। कर । 
पशुद्रों को, सोतों को था पेर खतादरि को कोई शुश्सान महाँ पँचता। 
सारत के किसान बे मिहनती दोते 7, बढ़े चहुर बोरों हैं, शिक्रावत 
रहते ६ भा ईमागदार होते ४ । सरकारी ध्रपत्ध ऐसा अष्धा दें कवि सती 
का व्यापार बढ़ा भष्या दशा में €ै। शनग, घन की पूरी रचा ६, न्याय झौर 
फ़ानून बढ़े भष्दे ६१ 

मेगस्थनीज़ के लेख से मालूम होता टै कि सिंचाई का प्रवन्ध वहीं 
ही उत्तम धा। नदरों का भी एक विभाग था, शअ्रर्थशाम्त्र सभी इसमे 
बात का पूरा समथन होता है कि सिंचाई का सरकारी प्रवस्ध थीं; 
ओर जिन लोगों को सरकार को तरफ़ से जल मिलता था उर्सई 
लिए कर देना पड़ता था | खेती के लिए एक सरकारी अफ़सर अलग 
था बह सीताध्यक्ष कददलाता थधा। उसके लिए अथशाखत्र ए्ष्ठ १०४ में 
लिखा ह-- 

“साताध्यद ( कृषि का अध्यक्ष या प्रबन्ध कर्ता) कृषि-विज्ञान। 

ग़ुष्मशास्त्र ( साड़ियों छी (विद्या ), वृष्ठ-विद्या तथा चायुर्वेद में पायिदा 


- 


१. प्राचीन भारत का इतिद्दासः नामक अंथ में पृ० १३१९ पर का. 
अवतरण | 


हाशक्य के रुसम के गाँव श्श्- 


प्राप्त कर, या उन खोगों से मेह्री कर, जो कि इन विद्याशें में परिठत हैं, 
भाग्य, फूज-फलढ, शाक, कन्‍्द, मूल, पालक, सन, जूट, फरास, दीह झ्गादि 
समय पर श्कद्वा करे। बहुत इल्मों से लोतो हुई भूमि पर दास, कर्मझूर, 
अपराधी आदमियों से दोज टहल्वाये झोोर हज, कृषि सस्दन्धी उपकारए 
तथा चैर उनको अपनी झोर से दे तथा फासम हो जाने के बाद ज्ोटा ले | 
तरखान ( कर्मार ) खटीरू ( कुष्टाक ), तेरी, रस्सी बेंटनेवाजे, बद्देरिये लोगों 
से उनको सहायता पहुँचाये । यदि कास ठीक न हो ठो उनसे इरजाना : 
बसूद किया जाय |! | 


कताई और बुनाई का काम भी ज्ञोयकाल में कोई छोटे पैसाने पर - 
नहों' होता था | जिस तरह खेती के विभाग के लिए सरकारी अफ़सर 
सीताध्यक्ष होता था उसी तरह कताई-बुनाई के काम पर एक सरकारी 
अफ़सर सृत्राध्यक्ष नियुक्त होता था। वह कारीगरों से सूत, कपड़ा 
ओर रस्सी का काम भी करवाताधा। उसका काम था हि 
चैरागिनों, विधवाओं, विकलांग लड़कियों, राज्य दिडतों, चूढ़ो 
राजदासियों और मन्दिर के काम से छुटी देवदासियों और साधा- 
रणत्या सभी लड़कियों से उन, रेशे, रुई, जूट सन आदि के सह 
फतवाये और सूठ की चिकनाहट, सुटाई ओर उत्तम, सध्यस निकृष्ट 
दशा देखकर उनका मिहनताना नियत करे। इस तरह सूत की कताई 
के लिए, उसकी ठोक जाँच के लिए ओर ठोक-ठीक मजूरी देने के 
लिए बड़े विस्तार से नियम बने हुए थे।' और इसके सम्दन्ध में 
अपराधियों के लिए बड़े कड़े-कड़े दरड भी थे, जैसे जो मेहनताना 
लेकर काम न करें उनका ऋझेगूठा काट दिया जाय | यही दरुड उनको 
भी मिले जो कि साल खा दब हों, लेकर भाग गई हों या चुरा ले गई 


१ .कौटिल्य ऋर्धशारू ए० १०२, १२३ 


श्र हंतर गाँव की आड़ानी 


हों। जान प्द्ता ् कि कताई के से नियम ध्प्रापा: ॥ः बा ् 
गाँव के £ जिनका सरकारी विभाग से कराश, मर कार मरतरी पान 
का बन्दोयस्त था शोर यद कासस उस खोगों के लिए था जोडल 
सरकारी विभाग के लिए कासने फो साय किये का सकोंय। 
परन्तु ओऔरों हो कासने ही मनाई ने थी। दादग से दुसरे गाँव में 
रदनेबाले लोग, बढ़े, जबान, बहने सभी फासओे दोंगे। क्योंकि १५३ 
लो पहनने के लिए कपडे सारी शायादी फो चादिए और देसरे भारत 
के वादर से कापे के आने की की चर्चा नहीं 2 4 इसलिए कताईः 
बुनाई का काम श्वरय ही गाँव में घर-घर होता था। सरकारों ैंए 
से इस कला का प्रवन्ध यह प्रकट करता है कि कतादे और बुनाई की 
रोज़गार खेती-बारी की नगह मारी मदस्ब॒ रखता था : उस समय वेद 
भी क़ानून था कि किसी के पास खेत दो, श्लीर बढ़ खेती ने करती 
हो तो इससे खेत लेकर खेती करनेवाले को दे दिये जायें इससे 
कोइ बेकार खेत न रग्ब सकता था। 


कोष्ठागाराध्यज्ञ के कर्तव्यों की तालिका से' वता लगता हैं कि 
उस समय खेती के कारवार के साथ ही साथ खगदसाल के सिर्वर्य 
जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, तिलदनों से तेल निकालने को कीर्म 
बहुत जोरों से होता था| रंग का कारवार भी बहुत चढ़ा-बढ़ा थीं। 
यूनानी लेखकों से पता चलता है' कि लाख आदि कीड़ों से पैदा 
होनेवाल रंग भी उस समय निकाले जाते थे और कपडे संगने के 
सिवाय लोग अपनी दाढ़ियाँ भी विविध रंगों में रंगते थे। इन्द्र 
लोग बड़े उत्तम-उत्तम प्रकार के वासन बनाते थे। बंसफोर वास 


१. कौटिल्य श्र शात्र ( पं० आणनाय ) पर० ८४ से ८८ तक 
२. नियारकोस (अंग्रेज़ी ) लंड ९ व १० । 


झाशक्य के समय के गाँव डंडे 


बज जि चच का हक 
ओर चेंत ओर छाल के सब तरह के सामान दैयार रूरते थे। 


नदी किसारे के गाँव में घीमर मछलियाँ मारते थे और समुद्र 
कप किनारे के... कर ब् ब पु 
के किनारे मोती और शंख खोज लाते जे | सखी मछलियों ओर 


सखे माँस के व्यापार की चर्चा से यह भी पता लगता हूँ कि ये 
चीजें चिकने के लिए चहुत दूरूदूर भेजी जाती हॉगी। उस समय 
आटा भी साँव से पिस कर शहर में बढ़े भारी परिणाम में दिकने 


को आता होगा । 


५ 


हर 


हू 


प्रस्यायनत न्प का स्श्य््न दिख समय इसने मह्सच काया क्कि इसके 
लिए संघ इच साम का एक घ्रधिकरण ही अधशास्र में अलग रग्पा 


<ू 


शया है | इस आंधवरसा कंपदटन ट्र्ले से यह जान पडता है कि मसर्सय 


संघों के झविकार चहुद व हुए थे । छादी-छाटा पदायता को एदाच 


] 


करके लोगों ने संप दना रखे थे। चिखा हैं कि काम्वोज, सुराष्ट्र 


उद्चिय, तथा ४ णी ऊाईि संघ खेती, पशुपालन आर ओर घनिद्ञ से 


४] टन रा ि न 
; छोर शरख की जोविका नी ५, अपात सिपाही 


फज्ज 
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0 
राजा गासप से >द्ाए कर कपल कर धाम चयन ... -5 च्_्‌ 
राज़ाइशध्य से * शान थे । छागे घलवार भइननीति का वन 

ः हे ः्‌ 
किया है, जिससे पथ लता है कि: काग्योज, सुराए झाटि दही चहुर 
का 
३० मई ध्याि भ्ः $. ७ 

जादि पा रा हर व्र्छ के १००. डा जज जय जकापएज 

उॉति ये प। न्िि्पिया करादि नाम पर मोटित शोजाद था राजा 
भ्प ह. आम 

पदबादद, 7 २५७३६ ्ल निद ने साभ से ठपना छदिदः का हु नआाा 

अं ६ ४३१३ ५. रे घद 

आन्कूक- 4 >कञक 2 कर जर+ धुत+5 परदे >> अल्क हिल ले ३... .८.८:.. 
समनाता था | सीडहिए परहपरदैस हाय साना था। भइन्चतर 8; 
ऊ न बी 


विस्तार बरपे जश है दि जब यह धषापल भे कप ही जाय ता 
। 


इनवी सिार-+णार पर ८ 


ईटपर- ४ 


३, ऋर्धधाम ९ प्रोर दिल 3 एज १६ से २६१ एड 


औ। हुँधारे कँवों की कडाओ 


परचिधावि था दसजस परिवार (कान ) की जोफी-जोन हैं शि 
इमीन देने। गाज़ा शान्‍र से सह्तत होनेपालों का शाजपुरओं हे 
धसहय शासन बनाये | 


राजा को जन दावर्यकता होनी थी था ज्च इसमे वह देह ही 
कअल्याश देशा था नो सद ना गाँक जयाला सा और ने गोसरन्गेति 
धुानाता था। हिसी-किसो गाँक को ड़ वि बेटा दया थी 
क्षीर किसी में केवल आदागों को बाहर उनसे रोगी करातों था। 
इस सम्बन्ध में हम एफ लम्या आयतरशा टे आये है| दस पर साथा- 
एगलया यद अमुमान किया जाता ।ै कि शू्दों को सीरेंचीरे कपर 
इठाकर सश्य बनाने और ओआझयगों को सरीर-चीरे नींने उतारकर 
वरितिशर बनाने में राजा का भी हाथ था। श्राज मो भारी संस्या में 
मास, नत्रिय, श्रोर शूद्र भी संली मे ले हाए #&, उनका जहाँ 
बान कारगा भागतवंष में एकमात्र खेती के ड्यवसाय का प्रधान दीनों 
है, बढाँ एक गौरा कारण यह भी है कि समय-समय पर राजा वैसे 
फे सियाय ओर वर्गों को भी खेती के काम में लगा देने में सहायक 
होता था। 


गजूरा और गुलामों की दशा थी कड़ी अच्छी थी। श्रवशात्र में 
यह नियम दिया गया है कि जिस मजर से कोड मजूरी पदल से तय ने 
की ज्ञाब उसे “सज़री क्राम नथा समय के अनुसार दी जाय । खेतीदर्रा 
मं हर॒वाह, यदआं का काम करनेयालों में ग्याल और अपना माल 
खरीदनेवाले वनियों में दूकान पर चैंठनेव्रालों में मेहनताना तय न होते 
पर आमदनी का दसवाँ भाग ग्रहण करें |” मजरी के नियम ऐसे 
छुन्दर और नीतियुक्त बनाये गये थे कि काम करनेवाला और 
ऋरानेवाला दोनों में से किसी का हक़ नहीं मारा जाता था। दासों 


चारक्य के समय के गाँव श्र 
के नियम भी बड़े अच्छे थे इनमें सनुष्यता की रक्षा थी। लिखा है--. 


“उ्र्र दास फो छोहकर, भाये जाति के नाबाढ़िग शद्ध को 
देचनेवादे सम्बन्धी को ६२ पण, वेश्य, चत्रिय तथा भाहूण को बेचने 
वाहन स्वकुटम्पी छो क्रमशः २४, २६, ४८ पख॑ दुंढ दिया जाय । यदि 
यही काम फरनेयाला कोई दूर का रिश्तेदार या दुश्मन शो तो उसको 
क्रेता तथा श्रोता को पूर्व, मध्यम तथा उत्तम साइस दुंड के. साथ-साथ 
झत्यु देंढ तक दिया जा मकता है। स्लेच्च कोग प्रजा बेच सकते हैं 
रुया गिरों रद सकते हैं। झाय्य झोग दास नहीं बनाये जा सकते हैं। 
पारिवारिक, राज्य दंदढ कथा रसस्यसि के साधथ्न विपयक विपत्ति के 
आपदने पर किसी सो भायय जाति के ब्यक्ति को गिरों रखा जा सकता 
है। निष्कप का धन मिलते दो सद्दायता देने में सम बालक फो शोध 
है! छुदा लिया ज्ञाथ | एक यार जिसने अपने झपको गरिरों रख है या 
जिसको सम्दन्धियों ने दो शर गिरों रखा है, राज्यापराध करने पर 
या शम्रु के देश में भागने पर द६ बझाजीवन दास बनाया जा सकता है। 
घन को चुरानेवाले तथा किसी धाय॑ को दास बनानेवाले च्यक्तियों को 
आाधछा दंट८ दिया जाय। गाष्यापराधो, झुतप्राय तथा दोसमार फो भूल से 
गिरों रखनेदाला हरना धन छोटा ले सकता है। छो कोई पिरों में 
रखे ब्यक्ति से जुर्दा या पाखाना पेशाद उठवाये, या उसको जूठडा 
खिल्दादे, या कपदा पदनने को न देकर नंगा रबखे, या पीटे या 
तकलीफ दें या सी का सतोत्य इरण करे उसका ( गिरों रखने के 
ददले दिया गया ) धन हुब्द कर लिया क्ाय! दायी, दासी, भअधंसीरे 
तपा नौरुरानी सदा के लिए स्वतंत्र कर दी क्ाय और टरच्चकुल के 
भजुप्प को उसझे घर से भ्यग काने रिया शाय !! 


कौटिल्य € दि 
१. कौटिल्य ऋषशारू ( प्रा० दि० ) ए०, (६८ से '७छ१ तक 


'ड् हसारे गाँवों री कहानी 


मजूरों के भी संत थं। ओर देश में पृ जीवाले लाग भी ज़रूर 
थे | खेतिहर और वनिय मिलकर जपने व्यापार संघ बनाने ये दर 
मजूर लोग मिलकर अपने-अपने मजूर-संत्र स्थापित किये ढंग 4 । 

जहाँ दोनों के सम्बन्ध के नियम दिये गये है वहाँ सजूरों की पंवावत 
(संघ भताह ) के लिए भी नियम हैं । इन सब बातों से पता हूमतों 
है कि उस समय मिलजुलकर संघ शक्ति से काम लेने की वी 
चहनत कान से इृढ़ हो चक्की थी । 


सिक्कों का चलन भी उस समय बढ़त निश्चित था। सोने अर 
चाँदी दोनों के सिक्के चलते थ। नांचे के सिक्के भी थे। रुपया में 
कहलाता था । शअ्रठन्नी, चाथ्नन्नी, दअत्नी भी चलती थीं। तेति 
अबधन्ने पेंस, धले आदि भी चलते थे, जिन्हें मापक्र, अंद माप, 
काकिणी और अद्ध काकिगी कहते थे।' इन सिक्कों के सिताब 
ब्यापारी लोग एक दूसरे पर हंडी भी चलाते थे। ओर इसमे ता 


तनिक भी संदेह नही है कि गाँच में अइला-बदली का नियम पढे 

की तरह जारी था । गाँव के लोग इतने सखी थे कि चौपालों में अर 

पंचायतों के दालानों में अक्ष्तर नाटक हुआ करते थे। नाचने अरे 

गानेवाल आकर गाँववालों का मनोरंजन किया करते थे। अबंशाद 
कार ने इस बात को बहुत बुरा बतलाया है क्योंकि इससे गॉविवालोी 

के घगेलू ओर खन के काम ध्रंधों में बड़ा हम पइना था | 

प्रोफ़ेसर संतोपकुमार दाल लिखने हें कि इस काल में गाँव करे 


कक शे _ 


रहनेवालों की आजकल के हिसाब से अमीर तो नहीं कहा तर 

३. डाक्टर शमशास्त्री को दराब में ( अंग्र्् अर्थशास्त्र प० %८) 
रुप्य रूप? और कशशपण एक ही चौज़ हैं। यहाँ पर दपये के लिए पर शल्ट 
व्य प्रयोग हुआ । 


आशश्प के समय के गाँव ७ 


सकता, परन्तु इसमें सनन्‍्देह नही कि उनकी जितनी सीधी सादी 
जरूरतें धी', सब सहज में पूरी होतीं धी। मेगेस्थनीज्ञ लिखता है कि 
लोग चहुत सीधी चाल-ढाल के थे। स्वभाव से संयमी थे। ओर 
गहने-पाते कास में ठो ज़रूर लाते थे परन्तु उनका पहिरावा चहुत 
सादा था। एक सती घोती, कन्षे पर चहर, सफ़ेद चमड़े के जूते एक 
भले मानस के काफ़ी सामान थे। निधन ओर द्रिद्र भी होते थे, 
परन्तु उनकी गिनती अत्यन्त कम थी। ओर ये थोड़े से निधन भी 
सरकारी आजश्चय में रहते थे। अथशास्र के अनुसार “राजा का 
ऋतव्य था कि बूढ़े, अपाहिज. पीड़ित ओर लाचार का पालन करे। 
ओर निधन, गर्भवती ओर उनके बच्चों के पालन पोषण का उचित 
प्रवन्ध कर । 


देवी विपत्तियों के उपायवाले प्रकरण में अग, पानी, दुनिक्ष, 
चूहा, शेर, साँप तथा राज्स इन आधिदंवी जोखिमों से जनपद को 
बचाने के उपाय बताये है। पानी, व्याधि, दुर्भित्त ओर चूहों से रक्षा 
बन्ध भें जो-जं प्याय बताये ह उन्हें हम यहां उद्घत करने हें. 


ँ 


पानी-नदी के किरारे के गविदाले ८पों थी रातों में किनारे से 
दूर रएकर सोदे | छूक्ी कऋौर याँस थी शाये सदा अपने पास रक्टें। 
सूँपा, सपक, नाव, समेद्द सपा देटे दे: द्वारा रूदते हुए छोगों को दछादें। 
को छोग हूव्ते टुए भनुप्प को दुषाने ये लिए न दौर उनपर ४४ एण 
जर्मोना विया झाय पशतें वि: टनके पास सलाद आदि करने का साधन 
हे । पी में नदी दो पूछा दो झाथ। माया देद सथा योगदिदा दो झासननेदाद 
ख्षछ्च दिर्यि दा|घध दर । ए(ए बे रशबन एर रृस्ट, राया एदह हणएा रज्ाबच्त 
की पूष्ठा को झाप ! 


१. अर्धशारर ( प्रार दिल ) एल ६९ से ४१ त्व | 


श्प हमारे गाँवों की कहाने। 


व्याधि--चौदहवें भ्धिकरण ( औपनिपदिक ) में विधान दि 
थाये तरीक्नों छे द्वारा बीमारी के मय को कम किया जाय । यही बाएँ 
वैय लोग दवाइयों से भर सिद्ध तथा तपस्थी ज्ञोग शान्तिसय साधन 
तथा प्रायशिचत्तों के द्वारा करें। फैन्ननेवाली बीमारी ( मरक ) के सखस्ध 
में मी यही तरीके काम में लाये ज्ञाये । तीथों में नहाना, मद्वारुच्छे की 
बढ़ाना, गौप्ों का स्मशान में दु्ना, मुर्दे का घढ़ नक्ाना तथा देवता 
के उपलत्त में रात भर जागना झ्रादि काम किये जायें। पशुश्रों की बीमारी 
के फैलने पर परिवार के देवताओं फी पूजा तथा पशुझ्रों के ऊपर से धूप बची 
उतारी जाय । 


दुभिक्ष--हुभित्त के समय में राजा झनाज्न तथा बीज कैम 
क्रीमत पर बाँटे। ज्ोगों को इधर-उधर देश में मेज दे। नये-नये कठिन 
कारई्सों को शुरू करे और क्ोगों को मोजनाच्छादन दे। मित्रसराष्ट्रों का 
सद्दारा लेकर भ्मीरों पर टैक्‍स बढ़ाचे तथा उनका इञचद्वा किया हु 
घन निकाज्ञ ले | ज़िस देश में फ़्लल अ्रच्छी हो उसमें श्रपनी प्रजा को 
लेकर चत्ना जावे। नद्री के किनारे धान, शाक, मूज तथा फर्कों की 
. खेली करावे । झ्ग, पशु, पत्ती, शिकारी जन्तु तथा मच्छियों का शिकार 
.. शुरू करे । 


चूहा-- चूदों के उरपात ट्लोने पर विल्ली तथा नेव्नों को छोड़े 

छो जोग पकइदकर चुद्ों को मार उनपर, १२ पण जर्माना किया ज्ञाय | 
नो ज्ोग जंगली जानवरों के न होते हुए भी बिना कारण द्ठी कुत्तों को 
छोड रखें उन पर भी पूर्ववत्‌ दयढ का विधान किया जाय। थूहद के 
दूध में घान को सानकर खेत में छोद़े। ऐन्द्रजाज्षिक तरीकों को काम 
क्वावे तथा चूहों के सम्बन्ध में राज्यकर |बगाये। सिद्ध तथा तपस्वी 
ज्लोग शान्तिमय ठपायों को करें। पवों में सृपषक-पूजा छी जाय! 


चाशस्‍्य के समध के गाँव २१ 


रिड्वीदख पत्ती, छोड़े आदि के उत्पातों का उपाय भी इसी |भकार किया 
हाय 

परन्तु उसी समय के लेखक सेगेस्थनीज़ का कहना है कि भारत- 
बष में अकाल पड़ने की वात कही सुनी भी नहीं जाती। इससे 
प्रकट है कि चंद्रगुप्त के राज का वंदोवस्त ऐसा अच्छा था कि उस 
समय भारतवर्ष में लोग श्काल की पीड़ा नहीं जानते थे। इस 
सम्बन्ध में चाणक्य का प्रवन्‍्ध वड़ाई के योग्य था। 


५२४ 


५ 


प्राचीन काल का अन्त 
१. चाणक्य के वाद के पाँचसौं वर्ष 


अब तक गाँव के वारे में जो कुछ लिखा गया हैं वह अधिकतर 
उत्तर भारत के सम्बन्ध में है। चाणक्य के काल के अन्त में दकचचिय 
भारत के आँध्रों और कुशानों का समय आता है जो विक्रम से डेंढ- 
सो वर्ष पहले आरम्भ होता है ओर साढ़े तीन सो बर्ष पीछे खतम 
है| कुशानों का राज उत्तर में था और आन्ध्रों का दक्षिण में था। 
जो सिलसिला मौय्यंकाल तक खेती और व्यापार की उन्नति की 
चला आया था उसके टूट जाने का अभी तक कोई कारण नहीं हुआ 
था | भारत की बहुत भारी आवादी पहले की तरह गाँवों में रहती 
थी। गाँव घोषों और पल्लियों में विभक्त थे | गाँव का मझुंखियां 
: ञ्ञँश्रों के राज्य में सरकारी तार से रखा जाता था वह मेगड़ों की 
निवटारा भी करता था ओर राजा के लिए कर भी उगाहता यां। 
अधिकारी लोग जो मालगुज़ारी मुक़र्रर कर देते थे बह रक्म जब- 
तक राजा को मिलती जाती थी तबतक गाँव की वातों में राजा 
दखल नहीं देता था। धर्मशाख्र भी यही [कहता है कि गाँव सर्भी 
वरह से स्वतन्त्र हैं। ' और महाभारत में कुल की रीति * भी प्रमाण 

- १, पारस्कर गब्यमयूत्र १--८१३ 
२. मद्दाभारत आदि पर्व ११३--९ 


चाणक्य के दाद के पँयसो व धर 


मानी गई है। उस समय सी एक ही परिवार सें दधे रहने को रीति 
सबसे अच्छी समझी जाती थी। ओर अलग होकर रहना निर्बलता 
का चिन्ह धा। इस काल में राजा अपने को प्रथ्वी का ऐसा स्वासो 
सममभता धा कि ऊब उसे ऊरूरत होती थी प्रजा की राय लिये पिना 
ही भूमि ले लेता था या किसी को दे देता था। तो भी किसान के 
जीवन की दो बातें उलट-पुलट करने को उसे सनाही थी, (१) उसका 
घर ओर (२) उसका खेत । | 

किसान या चैश्य कास खेती के सिवाय पशुपालन भी करता था। दान 
देना, पढ़ना, लिखना, व्यापार करना और लेन-देन. करना भी उसका 
कर्तव्य था। उसे दीज़ चोना भी आना चाहिए था और अच्छे और 
बुरे खेतों की परख भी होनी चाहिए थी ।१ उस समय जरूरत पड़ने 
पर किसान यथा वैश्य को सरकार से वोने को दीज़ भी मिलते थे ओर 
चदले में उपज का चोथाई हिस्सा सरकार लेती थी। सिंचाई के लिए 
जल का प्रवन्ध भी सरकारी था ओर झूरूरत पर तक़ावी बँटती थी ।९ 

बुनाई का काम इस काल सें अपनी पराकाष्टा को पहुँच चुका 
था। सूत, अन्न और रेशम के उत्तम से उत्तम कपड़े बनते थे। झन के 
कपड़ों में एक तरह का कपड़ा चूहों की ऊन से बनाया जाता था जो 
विशेष रूप से गे रहता था। चीनी रेशस के सिवाय ठीस प्रकार के 

१. पिशज्ञां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेद च | 

दरसिक्पर्ध कुसीदंद दैश्यस्थ रूपिमेद च मनुए १ | ६५ 

दीजानाउप्तिविच्च स्पतक्तेत्र दोष्युरत्य च | 


मानयोगं च ज्ञानीयाउलायोगांश्च सर्दशः मनुः ९। ३३ 
सानयाय चे जानायाउुलायगारदच सवरा मरुंए ९ | ३३० 





२. महाभारत, शाँति एवं, ऋ० सूप श्लो« २६-३०, ऋ० ८१ शत्ोक 
२३-२४ ; समा पद ऋ० प्‌ रलो० ६६-७९ ! - 
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प्राचीन काल का अन्त 


ऐप चछ / (0 
१. चाणक्य के बाद के पाँचसों वर्ष 


अब तक गाँव के वारे में जो कुछ लिखा गया हैं वह अधिकतर 
इत्तर भारत के सम्बन्ध में हैं। चाणक्य के काल के अन्त मे दर्क्षिण 
भारत के आँधों ओर कुशानों का समय आता है जी विक्रम से 
सौ बर्ष पहले आरमस्म होता है ओर साढ़े तीन सो वर्ष पीछे खतम 
है | कुशानों का राज उत्तर में था और आम्धों का दक्षिण में था! 
जो सिलसिला मौर्ण्यकाल तक खेती और व्यापार की उन्नति की 
चला आया था उसके टूट जाने का अभी तक कोई कारण नहीं हथां 
था। भारत की वहुत भारी आवादी पहले की तरह गवामस 
. थी। गाँव थोपों और पल्लियों में विभक्त थे । याँव की मैखियां 
* आँध्ों के राज्य में सरकारी तौर से रखा जाता था वह मंगड़ी 
निवटारा भी करता था और राजा के लिए कर भी उगाहवा वीं। 
अधिकारी लोग जो मालगुज़ारों मुक़रर कर देते थे वह रकम जे 
तक राजा को मिलती जाती थी तबतक गाँव की वातों में राजा 
दखल नहीं देता था। धर्मशाख्र भी यही [कहता है कि गाँव आओ 
तरह से स्वतन्त्र हैं। * और महाभारत में कुल की रीठि * भी अमारस 

“5 १, पारस्कर श्यधूत्र १--८१ ३ 
२. मद्दाभारत आदि पर्व ११३-९ 


ऋाश्श्य के दाद के पाँयम्रौ दर्षे ६३ 


सामने चचन देकर जा तोड़ता था उसे राजा देश निकाले का दण्ड 
देता धा।ओऔर पंचायत के विरुद्ध पाप करनेवाले के लिए फोई 
प्रायरिचत्त न था। ऐसे कड़े नियमों के होते कला और कारीरणों में 
ऊँची से ऊँची दशा को पहुंचना हुरूरी था। इन्ही पेशेवालों की 
धोरे-धीरे ज्ातियाँ वन गई उस समय की पच्चायतें आज भी 
जातियों की पद्चायतें दनी हुई हैं। मनुस्म्ति में लिखा है कि राजा 
को चाहिए कि चैश्यों और शूद्रों से उनके कतंव्यों का पालन करावे | 
अगर ये दोनों जातियाँ अपने-अपने कठंल्यों का पालन न करेंगी तो 
संसार की व्यवस्था ही नप्ठ हो जायगी ।' उस समय बर्ण धम की रक्षा 
घड़े सहत्व की चात समम्शी जाती थी। नासिक की शुफा के शिला- 

में राजा गोतमीपुत्र वालन्नी बड़े गवं के साथ कहता हैँ कि हम 
ने चारों वर्ण के एकद्सरे में मिलकर गड़बड़ करने सें रुकावट डाली 
है । इस प्रधा को चन्द्र कर दिया है। 


इस काल में दासों के पास कोई सम्पत्ति न होती थी। बह मजूरी 
के रूप में है कर देता था | शूद्रों का यही कंतव्य था कि वे विशेष 
रूप से किसानों की सेवा करें।* वाक़ी दशा दासों की वही थी जो 
पिछले अध्याय में लिख आये हैं । एक वात इस काल की वड़े माक्े 
की है कि किसान लोग शुद्रों से अर्थात्‌ मजूरों से लगभग मिलते 
जारहे थे । मजूर चढ़ते-बढ़ते चरवाहे से गोपालक वन जाता था। 
बनिये को नोकरी करते-करते आप वनिज्ष करने लग जाता था। 
पहुत दिनों का किसान का सजूर इनाम में या सजूरी से माफी खेत 


हे 


(|, 


१२. दैश्यशद्री प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि द्ारयेत्‌। 


सौ हि च्युतौ स्वकर्मन्पः छोमयेतामिदं जगत्‌ | मन॒ुः ८। ४ 
२. महादारत १२ [ ६० | ३७; ९ २००। १ 


६२ हमारे गाँवों की कहानी 


देसी रेशम वरते ज्ञाते थे। द्राविड़ कवियों ने कुछ कपड़ों की उपम। 
“दूध की बाप्प ओर साँप के केचुल” तक से दी है और वारीकी 
का वरणन करते हुए यह स्पष्ट लिखा हैं कि इनकी बुनावट इतनी बारीक 
है.कि आँखों को सूत के धागे श्लग-अलग दिखाई नहीं पड़ते । 

इस काल में भी पेशों शोर कलाओं के संघ या पद्चायतें बने 
हुई थी | प्राचीन लिपियों से जुलाहों, कुम्द्यारों, तेलियों ठठेरों, उदयां- 
त्रिकों, चित्रकारों और .मृर्तिकारों की पद्चायतें श्रलग-अलग बनी 
हुई थी। जो विद्वाच महाभारत की रचना का काल इसी काल के 
भीतर सममते हैं. वे इस अवसर पर महासारत का भी प्रमाण देकर 
कहते हैं कि इस समय पत्नायतों का वड़ा भारी महत्व था! 
महाभारत में लिखा है कि इन पच्नायतों से राज की शक्ति 
को प्रधान रूप से सहारा मिलता था।' सरपश्नों में फूट ढालना 
था वग्मावत के लिए उभारना, वैरी की हानि करने की मानी हुई रीति 
थी ।* जब गन्धवों से दुर्योधन हार जाता है तव अपनी राजधानी 
को लोटना नहीं चाहता। कहता है कि में पद्चायत के मख््रियों को 
केसे मुँह दिखारऊँगाः। उस समय पद्चायत की रीतियाँ ओर 
नीतियाँ धमंशास्र की तरह मानी जाती थी ।* अपनी पश्चायत दे 


१. आश्रमवासिक पं, ७ | ७-९ 
२. शाँति पर्व ५९ | ४९, १९१ । ६४ 


३. ब्राक्षणा: श्रेणिमुख्याश्च तथोदासीन इचयः | 
कि माँ वच्ष्यंति किम्‌ चापि प्रतिवक््यामि नानहम्‌ । 
वनपर्व रष्८ : १६ 
> ४. जातिजानपदान्धर्मास्श्रेणी घर्माश्च धमंवित्‌ 
एमीद्य कुलघर्माश्च स्वधर्म प्रतिपादयेत्‌ || मनुः ८। ४१ 


छाश्षश्य के दाद के पौदसोौ दे ६३ 


सामने वचन देकर जां तोड़ता था उसे राजा देश निकाले का दण्ड 
देता था।ओर पंचायत के विरुद्ध पाप करनेवाले के लिए कोई 
प्राश्चित्त न था। ऐसे कड़े नियमों के होते कला और कार्यीररों में 
ऊँची से ऊँची दशा को पहुँचना जरूरो था। इन्डी पेशेबालों की 
धोरे-चीरे जातियाँ वचन गई ओर उस समय की पद्चायतें आजऊ भी 
जातियों की पद्चायतें वनी हुई हैं। मनुस्मृति में लिखा है कि राजा 
को चाहिए कि वैश्यों ओर शुद्रों से उनके कंब्यों का पालन करावे | 
अगर ये दोनों जातियाँ अपने-अपने कतंज्यों का पालन न करंगी तो 
संसार की व्यवस्था ही नष्ट हो जायगी ।१ उस समय चरण धर्म की रक्षा 
बड़े महत्व की घात समभ्ीी जाती थी। नासिक की शुफा के शिला- 
लेख भें राजा गोतमीपत्र चालम्नी चड़े गवं के साथ कहता है कि हम 
ने चारों दणु के एकडसरे में मिलकर गड़बड़ करन से रुकावट डाली 
है। इस प्रथा को वन्‍्द कर दिया है । 


इस काल में दासों के पास कोई सम्पत्ति न होती थी। चह सजूरी 
के रूप सें ही कर देता था। शूट्रों का यही कतंव्य था कि वे विशेष 
रूप से फिसानों की सेवा करें।* चाक़ी दशा दासों की चही थी जो 
पिछले अध्याय में लिख आये हू | एक वात इस काल को बड़े मार्के 
की है कि फिसान लोग शूद्रों से अर्थान्‌ मजूरों से रूगभग सिलते 
जारहू थे। सजूर घद़्त-बद्दे घरवाहे से गोपालक वन जाताथधा। 


चनिये की नौकर फरसते-करते आ्याप घनिल करने लूण जाता था। 


सजऊर 


बहुत दिनों का किसान का सजूए श्नाम में या सजूरी में साकझी रेठ 


ही 


३२. चेश्यशाड़री प्रदः्नेग स्वानन केमए दा दे ्‌। 
दी एि च्युती सूफमंम्पः रोभचेतामिद जगत । मु ८। रर८ 


२. मदासारत १९१ ८० | २०; १११०० ६१ 


ध्र्छ इसारे गाँवों की कहानी . 


पाज़ाता था | इस वरह मजूरी की जाति का आदम बनिया, ग्वाला 
या खेतिहर हो जावा था। मद्दाभारत में लिखा है कि छः गायों की 
चरानेवाला एक गाय का सारा दूध पाने का अधिकारी है और सौ 
गायें चराता. हो तो नित्य के दूध के सिवाय वरस के अन्त में एक 
जोड़ी गाय त्रैल की मिलती थी। किसान के मजूर को मजूरी में 
उपज का सातवाँ भाग मिलता था | इस तरह मजूर जाति के लोग 
भी किसान बनते गये ! ब्राह्मण और क्षत्रिय वेश्य तक उतर सकते 
थे। परन्तु शूद्र नही हो सकते थे। इस तरह तीनों बर्णों के 
लोग धीरे-धीरे किसान होते गये और किसानों की गिनती 
बढ़त्ती गई |" 

मनुस्मति में राजा को अनाज के ऊपर छठा भाग, पेड़, माँस, 
मधु, धी, कन्दमूल औपधि, मसाले, फल और फूल पर भी छठा भाग, 
पशु पर पाँचवाँ भाग कर राजा को मिलता था ।* महाभारत में सार्फ 
लिखा है कि कर ज़रूर लगाये जाने चाहिएँ। इसका कारण यह है 

१. महाभारत १५॥६०। २४, २।५। ५४४, २। ६१ | २० 

२. पश्चाशदूभाग आदेयो राशा पशुद्दिरएययो: | 

धान्यानामष्टमी भाग: पछ्ठो द्वादश एवं वा | ७ | १३० 

आददीताय पड़्मागं दुर्मांसमधुसपिपाम्‌ । 

गन्धीपधिरसानां च पुष्पमूलफलस्य च। ७ | १३१ 

पत्रशाकतृणानां च चर्मणां वैदलस्थ च | 

मृण्मयानां च भाणडानां सर्वस्याश्ममयस्य च || ७ | १३२ 

श्राददीताय पड़भागं प्रण्टाघिगतान्द्रप: 

दशमं द्वादश वापि सता घमंमनुस्मरन्‌ ८।३३ 

घान्येउष्टम॑ विशाँ शुक्ल विंशं कार्पापणावरम | 

कर्मोपक्रणाः शूद्राः कारवः शिल्पिनस्तथा मन; १० | १२० 


अआाशरेप के दाद पाये दर्ष घ्शे 


उरी 


जा की रक्षा की जाती हैं ओर रक्षा सें खेद लगता है। परन्तु 

कर बहुत हलका लगाना चाहिएण। सभी किसानों से ओर गाँव के 

सभी लोगों € कर रुपये पेसे के रूप में नहीं! लिया जाता था। 

किसान अनाज के रूप में देता थां, व्यापारी अपने व्यापार की वस्तु 

के रूप में देता था ओर सजूर ओर कारीगर अपने काम के रूप सें 

धर केवल शहर के लोग रुपये पेसे के रूप में देते थे। जो चीजें 
लिए अत्यन्त जऊम्री थी उनपर कर नहीं रूगता धा। 


दि 4, हे 


20: 


घन पैदा करने के सात साधन चताये गये हैं। उनमें साह 


कारी भी है. परिश्रम भी है और वनिज भी हैं। साहकारी ओऔर 
चनिज्ञ तो घन के साधन है ही, परन्तु परिक्षम जो अलग साधन 
दिखाया शया है उससें खेती-चारी ओर कारोगरी मुख्य है ।* सीधी- 
सादी मजरी से तो आज कोई धनी नहीं हो सकता । परन्तु मनुस्म॒ति 
में केबल परिश्रम का उल्लेख करने से हम यद्ू कह सकते में कि 
शायद उस समय सछूरी पहुत अच्छी मिलती थी ओर चीजें सस्ती 
भी इसल्दिए सद्भृर भी घनवान हो सकता था । 

संद, कर, व्यापार आर सजूरो इन सदवे सम्बन 


६7 


हे व से विस्तार से 
सो नियम हिये गये हैं उनसे यर॒ पता चलता हैं कि भारत से उस 


का 


आल से घखापिवः संगठन जिदना उस्म था उससे ध्यधिक 


च्च्शण हो 
सी सकता। पेशपर आर कासेगर बड़े चहुर ओर उक्त देस पहते 
पहठा हू । नति- 
भांति फे प्रनाज, नऊाजे, फल-फूल तरक्ारियाँ जो काम 


नर 


हुच गज फी प्यठी पी च्याएी देती 


रे ) उस समय पेन ऊदन पट्टा सब्य शार हुया 
$ जब आआ का शा च 
कब १ ९७ 44 « 
॥ झारत छा उस रूसय शा 
१, समर पिलाशमा धर्म्या दायो लागः क्यो रूप: |! 


प्रयोगः पमशोगरद रमापयर एवं थ।| महः शजप्ज्ब्‌ 
हे 


घर हमारे गाँयों की कहानी 


जगदव्यापी व्यापार वाणिज्य की उत्तम अवस्धा बताता हैं। उसे 
समय की अद्भधत और शअ्रप्र्व कारीगरी ओर कला बहुत उनी 
उन्नति की साक्षी हैं। सभी घरों में सोना. चांदी, रत, गहने और 
गेशमी कपड़ों के दोने की चचा है 7 


*. गुपकाल 


इसके वाद गुप्ती का समय आता ४ । गाुप्तों के समय में भारतवप 
-के बाहर भी भारतीय लोग जाकर वसे। दंगाल से पृरव वर्मा मे 
जाकर भारतीयों ने वस्तियाँ चसाई ओर खेतीवारी करने लग। 
इससे पहले के काल में भी पता चलता है कि भारत के दक्षिण क 
हिन्द महासागर में पच्छिम से पूरव् तक फेले हुए अनेक टापुआं में 
बड़े-बड़े जदाज़ों पर भारत के व्यापारी आया-जाबा करते थे ओर 
बहुत से लोग ज्ञाकर वही बस भी गये थे और अपनी संस्क्ृति का 
प्रचार भी वहाँ कर रक्ष्खा था। परन्तु जहाँ-जहाँ भारतीय गये 
ओर बसे, वहाँ उनका मुख्य कारवार खेती का ही थरा। और अपनी 
मात्भमसि में तो सतजुग से गाँव में रहना ओर खेती-बारी करना 
उनकी विशेषता थी। चुग ओर राज के बदलने से कभी तो राजा 
का अधिकार कम हो जाता था और कभी वद॒ जाता था। गाँव में 
उपज के चढ़ जाने से उसे दर-द्र पहुँचाने के लिए व्यापार का 
सिलसिला बढ़ाया गया था और धीरे-धीरे व्यापारियों के केन्द्र बनते 





धतैज़सानों मणीनां च उवस्थाशममयस्थ च । 
भस्मनादूभिर्ंदा चेव शुद्धिरछा मनीपिमिः ॥ मस॒ः ६१११ 
निलेंपं काथने भासडमद्मिरेव विशुदयतति । 
श्रव्ममश्ममयं चेव राजतंचानुपस्कृतम्‌ ।| मनुः ५।१५१२ 


“ .शुसकासख : ६७ 


गये । यही फेन्द्र नगर थे और इन्ही नगयों में प्रजा की और भजा को 
सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए राजधानियाँ दल राई थी ।ये शहर 
छोटे: हक 


च्च्ट 
>> 
को अपने दस में करके अपने अधिकार दरूदूर तक फेला लिये ! 
द्स के राजाओं में सौय्यकाल के राजा चढ़े > 
इस तरह के राजाओं स सोय्यंकाल़ के राजा बढ़ु-चढ थ। गशुप्रकान 


धीरेचघीरे दहुत दढ़ गये ओर दलवान राजाओं ने छोटे-छोटे राजाओं 


के राजा उनसे भी ज्यादा चहुन्चद्रे निकल | पर उन्होंने एक बढ़ा 
महत्व का काल भी क्षिया। बाहरी विदेशी जातियों ने भारद पर 
इसने किये थे ओर भारत पर अधिकार कर लिया था। छेद 

लद्दा्र्या हुई। शाप्तों ने उन्हें परास्त किया ओर भारत को भारतीय 
के दाथ में रक््खा।शा्पों के समय में उ्यापार बहुत बढ़ गया आर 
शहरों फो घड़ा लान हुआ तो भी भारत ही चहुत भारो जावादी 
गाँदों में दी रणती थी छोर खेती-बारी ही उनका खास घन्वा था 


हू . का 220० 
दा लोग हों ग, नारा से, ताल्ादो से आर गद्हास पाना जरूर 
घर 


सिदाई करते थे। उस समय सन संचय के लिए 'निपाना घ्र्थात 


भारी-भारी जलाशाय छुश्म करवे पे।यह नियम था कि प्रजा 
मोर सथा धन्‍दा उटादे या नह ऊमीन झोते, दोदे था नहर, तान्दाए. 


3 5 दया सद पड़ आपसे दे 
गुए। श्रीद आर चर संद कुछ बाम ये; लिए बरे तो जप 





दे है हारे हवा के कद मी 


; 
हक * 
४ 
िल, अनार, नीम, ताध, लगा, | 7, 
५ ५ 
से थे | वि, राग दाल, सन, दा जन, 


ल्‍ 


शगी आदि बदेनाई पा ही भी सना है ।शिमनों आर संगरगों ४ 


/ रत 3] क क. > आ डी नि 
धयत्ष भी देता कराये के जिते कनलल के समन चार लिशराने के 


पुरा दाल सालमग होता था । है पड़ा का लगाना चार पाची का पाल 
पा री. की य 

पपय करना खंय जानी ये आर धाव्निययं फा ऋशदा शान गखपत थे । 

फलाओं का भी आस्छा विकाश हुखा था। शुदामध्य लेते 

* 3 +# 

टी 


सोसठ कलाओं छा शरशन दिया £ि पर्स्तु डराका यट मसलय नहीं 
कि शक्रनीतिकार के समय में ही ये पीसटों कलाये सलीसी। 
उन्दोंनि फेचल सती गैयार की थी जिससे यहा पतला लगता द कि 
बहन से एस फामस भी दस समय होते थे जिद लीग छाजकतला विले- 
कुल्त नह बाते समझ हे । झक सी चना, श्ापसर्या तेयार करना, 
धातुओं का विश्लेपगा, खालुतं का मिश्रग, नमक का सन्‍भां, पानी 
को पम्प करना, चमदे को सिक्काना इ्यादि काम आज से ऋमस 
क्रम डंढ हजार वरस से पहल करते थ। हस दस जगह कताई 
बुनाई की तो चचा दी नहीं छरते, जो ने केबन देशब्यापक काम था 
वल्कि जिसमें सारे संसार में सारतवप्र की विश्ञाता थी। ग॒क्राचार्य 
में ऊन ओर रेशम के कपड़ो का केवल ज़िक्र ही नहीं छिया है वल्कि 
इनके धोने ओर साफ़ करने की विधियाँ मो बताई हे ओर वाज्ष- 
बल्क्य ने तो रुइ से बने हुए काशाज़ की भी चर्चा की हैं । 


न ० ॥। 


१. श॒ुक्रीतिसार ४ । ५। इदइ-१०२, रशषनटरर; रे 
३२०-३२४ 
२. शुक्रनीतितार ८45॥। १ | र८० 


ब्हो- शुएकाल पा प घर 


जो गाँव समुद्र के किनारे थे उन गाँवों सें अधिकाँश सरजीदे रहते 
थे और समुद्र से मोत्ती, मेँगे, सीप आदि निकालने का काम चहुत जोरों 
से होता धा। सीपों के सिदाय मछलियों, सीपों. शंखों और वाँसों 
से भी मोती मिलने थे । सदसे अधिक सीपों से मिलते थे।* लड्ढा 
के रहनेबाले सक्नली मोती भी दनाया करते थे। उन दिनों साधारण 
लोग इतने सुखी थे कि सोना, चाँदी और रत्नों के गहने पहनने का 
आस रिवाज था । इससे यह भी पता चलता है कि उस समय गाँव- 
गाँव में बड़े होशियार सुनार होंगे १६ 
चेंसफोर रास की चौज़ों के बनाने में ऐसे कुशल थे कि उत्सव 
के अवसरों पर शुद्ध वास के तने हुए चार पहियों के रथ तैयार 
करते थे जिनमें तीन-तीन शुन्दद होने थे छोर चोदह-पन्द्रह हाथ तक 
| को दे वड़ी सुन्दरता से दनाते, रंगते और 
सजाने थे । इन पर घड़ी अच्छी चित्रकारी भी करते थे ।१ 


हक 


इस समय भी पंचायतें दनी हुई थी । किसानों को. कारीशरों 





० ६५ 
हित 
हा 
है 
है! 
/ 
$ ज्् 


की. कत्तावन्तों की. साहुकारों की. नटों को ओर संनन्‍्यासियों ठक की 
पंचायतें संगठित थी। इन पंचायतों के नियम चेंधे हुए थे ऋौर चह 


फानन फे घपन्‍्तर्गत समस्दे न्‍ जाने के ०. 
सरकारी फ़ानून के झपन्‍्तगंत समन जाने थे: ओर उनके अधिकार 


| 


हु 

हर ०००. ये वियम बलजनक. अन्‍कफफाला> पड सरकार कान श्र मानती कै 
घार उनके नियम इस समय की सरकार भी मानती थी। जो 
कप न कक ५ आन न ्प जे रस 
क्ोग पंचायत के सदस्यां स फूद हारुन था आपराध्यो हातन थघ उन्ह 


्ज् 


९«७॥६३१६३१७-एष८ 
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२. झच्टूफथिझ साय आझॉर गरुश पुराण में अमेर आअशोसे 


4 


लए हुपारे गाँदी की ऋश्ानों 


सरकार की ओर से यहा कद्ा देह मिलता था। योंकि यदि ऐसों 
को देह ने दिया गया तो यार फट की सोगारी गदामारी की तर मद 
सयानक रीति से फैल जायगी ।" ? याजकरतण संदिसा में जिया हैं कि 
जो फोई पंचायत की भोरी करे या चने तोईे सो उसे देश सनिहाल 
दिया जाय शोर उसकी सारी जायदार छाड्स कर ली जाये।! 
पचायतो' के पास पंचायती जायदार एआ ऋरती थी, ओर पंचायत 
$ संगठन के नियम विस्तार से बने हुए थ। परन्गु नियमों के बनाने 
मं यह बात वराबर ध्यान में र्कसी ज्ञाती थी कि उस समय के 
गिनून से ओर धमशासत्र के नियमा से किसी तरह विरोध ने पढ़ 
पचायता की नियमावली का नाम "समय! था झार पंचायत के कीम 
करनेवाले “कार्य्य बिन्तका कहलाते थे। पंचायत में जो लोग 
उमानदार ओर पवित्र आचरण के समझे जानते श्र बी कायचिन्तक . 
बनाये जाने थे | और वहीं पंचायत के नाम से सरकारी दरबार मे 
भो काम करते थ । सरकार में उनकी बड़ी इज्जत की जाती 
थी । पंचायत के सदस्यों पर भी इनका अधिकार था । उनके फेंसल 
जो न माने उन्हें वे दंड दे सकते थे | परन्तु वे भी पंचायत के 
नियम से इतने बंध होते थे कि जब वे आप चूक जात थे या उनमे 
. झौर सदस्यों में जब झगड़ा पड़ जाता था तब राजा ठींक निर्णय 
' करता था ।? परन्तु पच्चायत को पूरा अधिकार था कि यदि कार्य- 


१. नारदस्मृति १०।६ 

२, याशवल्क्थ सद्दिता २१८७- 

३. नारद स्मृति १०१, मे. मे. मित्रमिश्र विरचित वीरमिन्रोदय 
( जीवानन्द विद्यासागर सम्पादित ) ४० ४२८. 
याशवल्क्य ने तो मुखिया को भी दंड दिलाया है--- 


गुपसकाछ्.... छ 


डिल्तकों से कोई भारी अपराध हो जाय था थे फूट डालनेवाले 
ठहर जायें या वे पंचायद का धन नष्ट करें तो उन्हें निकाल यवाहर 
करे और राजा को केवल इस बात की सूचना दे दे। और अगर फोई 
काय चविन्तक इतना प्रभावचाला निकले कि पंचायत उसे निकाल न 
सके तो मामला राजा तक आता था ओर राजा दोनों पक्षों की बादें 
सुनकर निश्चय करता ओर उचित दण्ड देता था | 


पंचायत के होने ओर उसकी रीति पर काम होने क्ना एक पुराना 


१ इस लिपि से एक जायदाद के दान किये जाने की बात है कि 
उसके व्याज्ञ से सूर्य देवता को पूजा के लिए सन्दिर में नित्य एक 
प्रदीप जला करे। सू् देवता के मन्दिर में इस काम के लिए एक प्ाह्मण 
जो जायदाद दान में लिख देता है, उस जायदाद पर रेलियों की उस 
पद्चायत का फ़च्छा सदा के लिए कर दिया जिसका सरपंच इन्द्र 
पुर का रहनेवाला जीवन्त है, ओर इस ज्ञायदाद पर उस पद्चायत का 

कज्ज़ा उस समय त्तक रहेगा जब तक कि, इस बस्ती से चले जाने पर 
भी. उसमें पूरा एका घना रहे ! 


ओर समयो की तरह इस ससय भी यही चात प्रचलित थीं 


साइसी भेदकारी गणद्रत्यदिनाशकः । 
अस्छेद्य: सर्द एेते दिख्याप्येव डपे झगुः | 
गण द्वव्यं एरेद्यस्तु संविदं छंपयेज्च यः। 
नसवस्वस्रण रूत्दा ते राष्ट्राद्दिप्रवासयेत्‌ ॥ 
साशवल्कप स्एृतिः ॥ राश्दज 
. सलोट ( ध्पोज्ञी में ) शुप्त लिपियाँ सं० १६ ( 
किब्यमीय ) 











रक्त 


सग्वत्‌ ५२१५ 


हि हर क 
छः औऑऔीः क 


पूर्व साध्यमिक काल 


१. हपकाल और पीछे 
शप्रकाल के वाद ही हप का समय आता हैं। गुप्त सम्राटो का 
चड़ा भारी साम्राज्य सध्य एशिया के जंगली लछुटेरों की चढ़ाई से 
तहस-नहस हो गया | जिस त्तरह शुप्त साम्राज्य वरवाद हुआ उसी 
तरह भारतवर्ष के भारी व्यापार को भी धछका पहुँचा। परन्तु गाँव 
और गाँव के खेती आदि व्यापार इन घक्कों से भी नष्ट नहीं होते 
थे। यही सारी मुसीवतो में बेड़ा पार लगाते थे। हप के समय में भी 
खेती-चारी के सम्वन्ध के सारे काम वरावर ज्यों के त्वो हाते रहे । 
इस समय परर्कछाह के देशो में क्या किसानी के काम सें, ओर क्या 
व्यापार में, ओर कया सामृद्विक यात्राओ में जाटों का चलोवाना 
रहा। भारतवप मं. जैसे सदा से होता आया, जन समुदाय गाँवों 
में ही रहता था ओर सबसे चड़ा कारवार खेती का था। गँविन्गाँव 
खण्डसालें चलती थी, चरख ओर करपे चलने थे. गाँव में सभी 
जाति और पेरो के मनुष्य रहते थे, सब तरद की कारीगरी और कनना 
पहले की तरह चरावर समुन्नत अदस्धा से धी। कश्मीर अपन चावन्ना 
ओर केशर के लिए प्रसिद्ध हो गया था। सगध सी झपने चावलो ये 
लिए सशहर था। गए्नत्सांग ने लिखा है कि बहुत भारी असोर 
लोग मगध फे ही चावल खाते थे १ लिखा है कि सधुरासे ६०० 
१. दील - हा एनत्सॉंग, (छः गेल ) जिल्द २, प्र ८२ 


हि 


७४ इमारे गाँवों की कहानी 


मील पच्छिम पायांत्र नाम के स्थान में इस तरह का चावल होता था 
जो सा5 दिनो में ही पकता था (इसे साठी का चावल कहते हैं और 
वरसात में अब भी साठ दिन में ही पकता है ) ह्यूएनत्सांग ने लिखा 
है कि लोगो' का साधारण भोजन घी, दूध, मक्खन, मलाई, खाँड, 
मिश्री, रोटियाँ, तेल आदि था | और जो मांस खाते थे वे हरिण का 
मांस और ताजी मछलियाँ खाते थे। फलो' में, उसने लिखा है कि, 
इतने हैं कि नाम नहीं गिने जा सकते। आम्र, कपित्थ, आमलकी, 
मवूक, भद्रआमला, टिंडक, उद्दम्वर, मोचा, पंस्य, नारियल, खजूर, 
लुकाट, नासपाती, बेर, अनन्नास, अंग्रूर इत्यादि-इत्यादि अनेक नाम 
गिनाये हैं । लिखा है कि कश्मीर फल-फूल के लिए मशहूर था।' 
शिज्ञा के विपय में लिखा है कि सात और सात वरस से अधिक के 
लड़को को पाँच विद्यायें सिखाई जाती थी' जिनमें से दूसरी विद्या 
शिल्पस्थान विद्या थी, जिसमें कलाओ ओर यंत्रो' का  बर्सन है। 
कपड़ी के बारे में द्युण्नत्सांग ने भारत क॑ कारीगरो' की बड़ी प्रशंसा 
की है| सूती, रेशमी, छालटी, कम्बन और करमल इन पांच प्रकार 
के वस्रो' का वर्णन किया है। इनमें से कम्बल से अभिम्नाय था 
बहुत वारीक ऊनी कपड़े से जो बकरी के बहुत बारीक गेयें से वनते 
थे। कराल एक जंगली जानवर के बारीक सोयें के बने कपड़े होते 
. शथरे। ऐसे कपड़े अमीरों की फरमाइश पर ही बनते थश्र। बरोच या 
महाकच्छ की रूई सदा की तरह हर्प के समय में भी मशहूर थी, 
उसके बारीक कपड़े भी मशहूर थे। बुनाई की कन्ा किस ऊँचे दर्जे 
को पहुँच चुकी थी इस वात का थोड़ा सा अन्दाज्ञा बाण द्वारा वर्णित 
राज्यश्नी के विवाह श्रकरण से हो सकता है । लिखा है कि “महल 
च्ोम, बादर, दुकूल, लाला तन्ठुज, अंध्ुक और नैत्र से सुशोभित था 
१. बील--दयुएनत्सांग, ( अंग्रेजी ) जिल्द २, प्र० २३२ 


इचकार और पोछे ७३ 


5. 


जो साँप के केचुल की तरह चमकते थे और अकठोर केले के पेड़ के 
भीतर के छिलके की तरह कोमल थे ' और इतने हलके थे कि सौंस से 
उड़ जां सकते थे । छूने से ही उनका पता लगता था। चारो ओर हजारो 
इन्द्रधनुप की तरह चमक रहे थे १९ ज्ञोम छाल के कपड़ो' को कहते 

वादर रुई के कपड़ों को कहते हू, लाला तन्‍्दुल उस कौशेय चस्र का 
कहते हैं जिसके तन्तु कीड़े की लाला वा राल से बनते हैं। नेत्र किसी 
वृतक्त विशेष की ऊड़ के रेशों से बने चस्म्र को कहते हैं और दुछूल गरस 
भहीन, रेशमी कपड़े होते थे ओर अंशुक वह रेशसी कपड़े थे जिनके 
घाग श्स्ख्िं क्वी तरह वारीक ओर चसकांल हाते थं। कपड़ा अनेक 
प्रकार के रेशों ओर दठनन्‍्तुओं से बनता था। आज़ जिनका हमें पता 
भी नही है ओर वह भी इतना बारीक दनता था कि छूने से ही पता 
लगता था कि कपड़ा है। उस वारीकी को मिल के कपड़े क्या पहुंचेंगे ! 
घुनने को कला इस ह॒द को पहुँच चुकी थी तो साथ दी कातन को 
कला भी उसी छद तक्क एदुच चुकी थी कि सूत के कतार मुश्किल 52 
देख पड़ते थे । 


चहस्पति संधिता मे पता चलता हूँ कि गाँववाले मिलकर पंचायत 
यनाते थे, या ऊुब कारीगर अपनी पच्यायत स्थापित करते थे तो 
एक पह्खायतनासा हिन्द लेते थे, जिसमें फोई झटके फी बात न रहे 
अीर सव लोग फझपने कतब्यों में दंधे रए । ऊुपच कसी चेसें लुटेरों 
या पेझायदा सेनातकंों का डर होता तो उसे सावजनिक विपनि समझा 


ई इमारे गाँवों की कहानी 


जाता था शोर उस जोखिम का मुक्रावला सब मिलकर करते थे।' 
जब कोई आम फायदे का काम किया जाता था, धर्मशाला, वावड़ी 
कुए, मन्दिर, बारा बगीचे श्रादि सबके लाभ के लिए बनवाने हींते में 
या कोई सावजनिक यज्ञ करना होता था तब पश्लायत यो गाँव को 
सभा ही इन कामों को सम्पन्न करती थी |* पत्चायत की स्थापना 
के आरम्भ में पहले परस्पर विश्वास शृढ़ करके क्रिसी पवित्र किधि 
या लिखा-पढ़ी. या मध्यस्थ से निश्चय कराकर पश्चायत का काम 
आरम्भ किया जाता था। पश्चायत का काम करनेवाले उसके श्र प्री 

ओर दो या तीन या पाँच और सहायक डोते थे ।३ जो लोग इस 
तरह कारयचिन्तक चुने जाने थे व बेद के धर्म को और अपने कर्तव्य 
को जानते थे, अच्छे कुल के होते थे और सब तरह के कारोबार 
जानते थे। पद्चायतां के सम्बन्ध में प्रायः वही नियम अब भी 
वरते जात थे। जिनकी चर्चा हम पहल कर आये हैं। उनको यहाँ 
दुहराना व्यथ होगा। इस काल में कारीगरों की ऐसी कम्पनियाँ भी 
बनी हुई थी जिनमें पूंजी के बदले सदस्यों के कारीगरी के काम 
लग हुए थ। बंगारी की चाल उस समय नथी। ज़म्रत पड़ने 
हक सरकार या पश्चायतत काम भी लती थीं ओर पूरी मजूरों 
. देती थी। 


एनत्सांग ने भारतवर्प को बहुत सम्रद्ध और सखी पाया । यहाँ 
यर सच तरह के लोगों में धरती का ठीक-ठीक रीति से वँटबारा था 
खेती से थोड़े खर्च में बहुत-सा अनाज पैदा होता था और देश की 
१, बृहस्पति स्मृति १७।५-६ 
रू. बृहस्पति संहिता १७११-१२ 
३. बृहस्पति संहिता १७॥)७ १७॥१७ १७।९ 


सुसक्षिम चटाई के ऋरस्म तक ७ 


पक्ष 


बची हुई पैदावार व्यापारी लोग देश के बाहर ले जाते थे और बदले 
में सोना, रस और उत्तम-उत्तम चस्ठुयें लाते थे। संसार के सभी 
सभ्य भागों से व्यापार बड़े सुभीते से जारी था। सोने-चाँदी की 
अटूट धारा व्यापार के द्वारा भारत से उसड़ी चली ऋती थी। इसी 
धन को प्रसिद्धि से मुसलमान कासिस ने सिन्धु देश पर चढ़ाई की 
झार उसे अपने अधीन फर लिया। ऊझुसलिम अधिकार का. यही 

आरन्भ था शोर विक्रम की ग्यारहदी शताब्दी सें इसी धन के लोभ 


महमूद गऊनवी के आक्रमण पर आक्रमण हुए ओर उसने रूड- 


2! 


रा 


कर खऊजाद सर) उसके बार शहादुद्दान झुहन्सद गोरी ने तो 
७००. 


लदेयों के लिए खेदर का मार्ग ही खोल दिया ओर भारत सें 
'द्ाज्य की नी द डाह़ी । सकड़ों दरस दाद की इसी 
कोल्न्दस को अमेरिका भेजा ओर पाताद का 


पता रलूगचाया, ऊझाोर दासरकाड डीगामा से उत्तमाशा अन्तरी र पार कराया 
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था। राजा होग आयापस जलडनते से ण्क क्सरे 

था। राजा छोयग आपस से लड़ते थे, एक दूसरे पर दिकझ्षय कर लेते 
२ श्ल् दैसे राजा से भी कोई 

थे परन्तु प्रा को येंरे राजा से भी कोई कष्ट न मिलता था। 
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पड़ोस में घोर युद्ध हो रहा है | युद्ध करनेवाले खेती को. कोई हानि 
न पहुँचाते थे | व्यापारी अपना माल लादकर देश-विदेश में बेचने को 
लेजाता था। युद्ध करनेवाले सैनिक उनको नहीं छूते थे। सिन्ध के 
सिवाय और कही भी अहिन्दू राज न था। कन्नौज, मालखेड़. और 
मुंगेर ये तीन बड़े-चढ़े साम्राज्य थे, पर ये अपने-अपने स्थान के 
साम्राज्य थे। ऐसा भी न था कि राजबूतों पर मराठों या मरादें 
पर वंगालियों का राज हो। जहाँ कही' भारत के और किसी प्रान्त 
का दूसरे प्रान्त पर अगर कोई आधिपत्य भी था तो चह इतना योड़ा 
था कि विदेशी राज-सा अतीत न होता था। किसानों की रक्षा ओर 
शानन्‍्त जीवन ने उन्‍हें राज के मामलों से इतना निश्चिन्त कर दिया 
था कि उनकी खेती-वारी अगर आज एक राज्ञा के अधीन है और 
कल दूसरे राज्य में चली जाती है तो इस हेर-फेर से उनके कारवार 
में कोइ बाधा नही पड़ती थी। उनके भूमिकर और ग्राम-स्वराज्य में 
कोई अन्तर नही पड़ता था। इस कारण देश में क्रान्ति भी होनाव 
ओऔर राज्य कितना ही बदल जाय वे इस वात से बिलकुल वेपरवाह 
रहने लगे। उनकी वान पड़ गई कि कोई भी राज हो उसकी 
अधीनता स्वीकार कर लेते थे। अलबेरूनी ने लिखा है कि राजा 
ज्यादा से ज्यादा छठा भाग कर लेता था। खेतों से, मजूरों से, 
कारीगरों से, व्यापारियों से सबसे उनकी आमदनी पर कर लिया 
जाता था । केवल ब्राह्मणों स कर नही लिया जाता था। 


विक्रम की तेरहवी' शताब्दी के पूर्वार्ध तक यहाँ के गाँवों का जैसा 
संस्थान था, पं० गौरीशंकर हीराचन्द ओमा ने कुछ अधिक विस्तार 
से दिया है । हम उसे ज्यों का त्यों 'उद्धुत करते हैं:-- 


१ मध्यकालीन“मभारतीय संस्कृति प्ृू« १५३-- १४४ । 


सुसजिम अदाई के झारम्भ तक लक 


“शासन की सुदिधा के छिए देश मिनन-मिन्न कायों में बेटा डुझा 
था। झुस्प-विभाग झुक्ति (प्रात ), विषय ( जिला ) झौर झाम थये। 
रूबसे झुरुय संस्था ग्राम संस्या थी। बहुत प्राचीन काल से भारतवर्ष में 
शाम संस्पाओों का प्रचार था। आन के किए घपहाँ की पंचायत ही सा 
कुछ कार्य करती थो। फेंद्रीय सरकार ८ उसीसे संबंध रहता था। ये 
आम संस्थायें एक छोटा सा परजातंत्र थों, हनमें प्क्‍रभल?!| का अधिकार था। 
सुणय्य सरक्चार के धाधीन होते हुए भो थे एक प्रकार से स्द॒तंच्र थीं ! 

प्रादीन सामिल दृसिहास से उस समय की शासखब-परुति का 
दिरतठृत परियय मिलता है, परन्तु दम स्पानाभाव रे संक्तित दर्सन हो 
दुंगे। शासन छागये में राज्ञा छो सहायता देने के लिए पाँच समित्तियाँ 
होती थीं। इनके झतिरिक्त जिक्यों से तोन खभाये होती भीं। शाह्मस 
सभा में सब झाश्यण सम्मिलित होते थे। व्यपारियों की सभा च्यापा- 
रादि का अदंध करती थो। चोछ राजरात्ष (प्रथम ) के शिलालेख 
से ६९० याँदों में आम-पभार्यों के होने रः पता ऊगता है। हन समाधों 
के अधिपेशन के द्धिए यदे-दद़े भूषन होते थे, जैपे तंजोर चझादि मे यमे 
धुए है! रूधारण याँदों में र्ट्रेबट्े दश्दुतों के नीचे सभाों रे अधिवेशन 


्डु 


होठे थे । झाम-सभाझों के दो रूप--विचार-समा झोर शासन-सभा-- 
रहते थे। संपर्ण सभा जे सनन्‍्य कई समितियों में दिभक्त छर दिये 
खाते थे। कृदि झौर उयान सिंचाई, व्यापार, संदिर, दान आदि 
दिए सिन्‍व-सिनत समितिप्यो थों। एक समय एक साढ्षाद हे 
भधिक हझाने के सारण शासर को हानि पहुँचने को सम्भदना होने पर 
आम-रूभा से दाक्षाइन्समिति को इसइप सुधार चरने के क्लिए दिना च्द 
रुपया दिया और फहा कि श्मका रूद संदिर-समिति दो दिया ज्ञाय। 
हे ऐोई फिछान उ धरे सशः कर न देता शा, सो उसमे भपति होने 


थीं 
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जी बनाती थी। ऐसी ज़मोन फि नीजाम कर दी जाती थी। भूमि 
बेचने था ख़रीदने पर आम-सम्मा डसका पूरा विवरण ठया दस्ठावढ़ 
अपने पास रखती थी। सारा दिसाथ-किठाय ठाइपत्रादि ,पर जिखा 
ज्ञाचा या। सिंचाई की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता या। जब्रकी 
कोई मी ज्ञोव व्यर्थ नहीं जाने पाता था। नहरों, तालाबों और ऊुँधा 
की मरम्मत समग्र-समय पर होती थी। आयनब्ययथ के रजिस्टरों कक 
निरीक्षण करने के क्िए राज्य की और से अधिकारी नियुर्ठ किये 
नाते थे । 


“चोज राज्ञा परांतक के समय के शिक्नालेख से आम-संध्याभों 
की निर्माण-पद्धति पर बहुच प्रकाश पढ़ता हैँ। उसमें आम-सभा 
सम्यों की योग्यवा अग्रोग्यवा सम्बन्धी नियम, समाश्रों के अधिवेशन के 
नियम, सम्पों के सार्वजनिक चुनाव के नियम, टपसमितियों का 
निर्माण, आयजयय के परोक्षकों की नियुक्ति श्रादि पर विचार किया गया 
है। घुनाव सार्वजनिक होवा था, इसकी विधि ग्रद होती थी कि लोग 
ठोऋरियों पर टम्म-दवार का नाम क्िसखछझर घड़े में ढाक्ष देते सबके 
सामने वह घढ़ा खोककर टब्मीदवार के मच गिने जाते थे और ऋधिक मत 


से कोई उस्मीदवार चुना ज्ञाता था । 


रा 


“इन संस्यादों का मारत की ननता पर ज्ञो सबधे शधिक ब्यारक 
प्रभाव पढ़ा वह यद्ट या कि वह ऊपर के राज्काय कार्यों से ठदासीन 
रदने छगी । राज्य में चाहे कितने बढ़े-बढ़े परिवर्तन दो जायें, परतव 
पंचायतों के वैसे दी रइते से स.घःरण जनता में कोई परिवर्तन नहीं 
दीखता था उन साधारण को परतंत्रता छा कु चजुभमव कमा नहीं 
होता था। इवने विश्यात्ष देश के मिन्‍त-मिस्त राज्यों के रिए यह कठिन 
मी टैकि वे गाँवों दक की सव बातों की तरफ्र ध्यान रख सक | 


मुसक्तिम उंढ़ाई के झारम्भ तक ८३ 


भारतदर्ष में इतने परिदर्तन हुए, परन्तु श्ली ने पंचायतों को नष्ट करने का 
प्रयत्न नहीं किए 


मुगल बादशाह शाह अपने प्तदनकाल म जब भूमिकर अत्यधिक 
ओर चबंदर्दी, कंड़ाइ ओर पहशुतास चूस करने त््ग ओर ब्रिटिश 
सरकार ने भी चहो नीति बरावर जारी ब्रखी त्तो चही पंचायते 
अत्याचार ओर इ्दयहानता के साथ सहयोग न कर सकी ओर 
अन्ततः टूट गई। पदवारी जमी दार. तहसीलदार उसके शहने, 
सिपाही सभी सन्‍मानी करने लूगे। प्रजा की सुननेबाला कोई न रह 
गया। अदालतें, वकील, झुरूदार, पशक्तार, उुंशी, मुहरिर, दलाल, 
सबके सब किसान को चेतरद चूसने लगे ओर बह तंचारा वरबाद ' 


हो गया। 


१७४ 


[आर 


परमाध्याम्रक काल 


रे 


१. मुशलों से पहले 


वारोख कीरोजशाही में बरनो ने जअलाउडीन खिलजी के राज में 
उन भावों का विचरण दिया है, जिन पर कि उस समय के अनान, 
चेल, घी, नमक आदि वादशाही हुक्म से बिकते थे। उसने ज्ञो माव 
दिये हैं उनकी आजकन के संयुक्तप्रान्त के माने हुए तौल में नीचे 
दिया जाता हैं । 


गेहूँ एक पैंसे में दो मेर 

जौ पे साढ़े तीन सेर 
घान हे वीन सेर 

सदी साश पे तीन सेर 

चने की दा ८ तीन सेर 

मोड कह एक पसेरी 

सांड ५5 सादे चार दर्शक 
गुड़ ग अठारह घछर्दांक 
मक्खन हे साढ़े चौद॒ह छुट्ाँक 
तिरली का तेल हा साढ़े सच्चह् दर्द 
नमक दे नो सेर 


मकरिय 


यह माव वादशाद के हुक्म से दिल्ली के न्विए मुकरिर हो गये 
थे। कोई एक घेला भी नहीं. घढ़ा सकता था । यह इतना सस्वा है 


स॒गढ्ों से पहले मई. 


कि जल्दो विश्वास नहीं होता: पर उस समय खाने-पीने की सब चीजें 
इतनी ससस्‍दी धी' कि इस भाव से ल्लोग सनन्‍्तुए्र थे। यह भाव उस 
समय सस्ते नहीं ससम्हे जाते थे । यह इतने ऊँचे भाव थे कि सूखे के 
समय में भी दिल्‍ली में गल्‍ला भरा रहता धा। भाव महेँगा करनले के. 
लिए गल्‍्ले की घविक्री रोक लेना या नाज को जमाकर रखना घोर 
अपराध था जिसके लिए वड़ा दएड मिलता था। किसानों को अपना 
खगान देने के लिए अनाज का एक भागदे देना पड़ता था। अपने: 
खर्च से ज्यादा बचा हुआ अनाज जहाँ पैदा होता था बढी' किसानों 
को बेच देना पड़ता था। कपड़े, खाँड, शक्षर, चीनो, घी और तेल 
सबके भाव चाज़ासें से ठहरा दिये जाते थे । सब व्यौपारियों को चाहे 
चह्‌ हिन्दू हों या सुसलमान, ठहराये हुए भाव पर लेना-देना पड़ता था। 
व्यापार लोग उसी बाज़ार में अत्यन्त सस्ता खरीद कर उसके आरू- 
पासश्त्यन्च महंगा नहीं वेच सकते थे। इस तरह वादशाहत के 
अन्दर सब घाज़ार क़ायदे कफासून के अन्दर जकड़े हुए थे। शहन-ए- 
मण्डी झिस किसी को क्ायदे के खिलाफ़ चलते हुए देखता था कोड़े 
लगाता था। दुधार गाय तोन-चार रुपये भें झोर बकरी दस-चारह 
या चौदह पेसों में मिल जाती थी । कोई दुकान पर जो कम तौलता 
था तो वज्ञन में जो कमी होती थी, उसके घूतड़ों फा मांस काटकर 
पूरी की जाती थी। जो दुकानदार ज़रा भी गड़वड़ करता पाया जाता 
था, लात मारकर बाज़ार से निकाल दिया जाता था। इसका फल 
यह होता था कि बनिये कुछ ज्यादा ही तोलते थे। बरनी ने इसके 
चार कारण बताये ६॥(१ ) दाज़ार के कायदों की सख्त पावन्दी 
(२ ) रोकड़ों का फड़ाई से ड्याह्य जाना | ( ३ ) छोों में सिक्कों का 
घहुन कम प्रचार (४ ) कर्मचारियों की निष्पछ्ता और इमानदारी | 





* 


हुधागे शी ली की हक 


कोरोचशाह के रागय में कह और भी सना दिशा गया। हि 


गेलों की राग्कारी नहर से शिखाडई होगी थी 
# 9 
ददितक आयात पैर वार 


है 


पदनने की चींठों इतनी डॉस्लीशी कि 
शाहज में विधि काट थेते है । महराहों और शशानों की हि 
बेटी और सयापार को खदुत लाभ इचा। शाम सिराज अफीहन 
नी ये लिये भाव दिये हैं -- 


गेहूँ दुकक पैसे में 


ञ्ञौ 


और धअगाग १९ 
तू हूँ दर १3 
च्ची है 
चीनी ९५ 


रेड ५ कहा और 
हु पडालीर का 


बगे दुशाताँ मा जिया शो पी । हॉन 
ले ओे दिनों भें भी लाख 


| की कर्मी से 


पौगे दो मर 
हादे थीम 
 ्म। 3९ 
६0 9 है) 


पीने तीन छुटाँक 


हब कह 
दाद 


कहते £ कि उस समय बिना खेती के घरती का एक टुकड़ा नदी 
बचा था । 


मध्यभारत में बहमनी राज्यों के समय में दशा कुछ बुरीन 
थी | इतिहास से पता चलता है कि जैसा प्राचीन काल से वरावर 
चला आता था उस समय गाँव-गाँव अपना स्वतस्त्र शासन रखते थे; 
हरेक गाँव में पंचायत रहा करतो थी जिसका सरपंच उत्तर भारत 
में मुखिया या चौधरी कहलाता था ओर दक्षिण भारत में अयगर 
कहलाता था । मुखिया या अयगरों को या तो पंचायत की ओर से 
खेत मिल जाता था या फततल पर किसान लोग उपज का कुथ अंश 
दे देते थे । यह अयगर या मुखिया पंचायत की ओर से छोटे-छोटे 
मुकदमे फैसल करते थे, मालगुजारी उगाहते थे। अमन और शान्ति 


मुग़छयों से पहले समर 


रखते थे। इन्ही लोगों के द्वारा राजा और किसान के बीच सम्बन्ध 
बना रहता था। ज्ञान पड़ता है कि यही झुखिया या अयगर काल 
पाकर जमी दार बन गये । उस समय लगान ज़रूर बढ़ गया था परंतु 
जितना बढ़ा हुआ था उस हिसादइ से -चसूल किया जाना सिद्ध नहीं 
होता। लगान के सिवाय पचासों तरह के ओर महसूल सुसलमान 
चादशाहों ने लगा दिये घे जिनका उ्यचहार शहरों से अधिक था। 
चाहे इन सब उपायों से राज्य की आय बहुत चढ़ जाती रही हो 
परन्तु पूरा महरूल वसूल होकर शाही खद्धाने तक पहुंचने में सन्‍्द्रह्‌ 
€ू। यह दात सचाह से कहा झा सकता हे कि आमदनी के न 
उपायों में सुसलमान बादशाह भी किसान की सलाई का वरायर 
खयाल रखा करता था, तो भी किसान से अच देगार लो जाते 
लगी। चराई ओर विवाह का महसूल भी लिया जाने लगा। आज- 
करू के सोटरावन, हथियादन, नचादन आदि भौंति-भाँति के 
प्ावनों' का अभी किसीने सपना भी नहीं देखा था। नोगों को 
चुंगी फे रूप में नाज, फल, तरकारी, तेलहन और जानवरों पर भी 
हसूल देना पड़ता था। शहर में आने का रास्ता एक ही था 

फाटक पर पहरा रहता था। इसलिए शहरवाले महसूल से दच नहों 
सकते थे । 

शुरूशुरू में जय झुसलमानों ने भारत पर चढाई की नो 
से चहुत-सा घन लट ले गये । पहले के मुसलूमान दादशाहों के विजय 
की सारूसा इतनी रहती पी किदे घन्दोदस्त की ओर ध्यान 
देते घे। देश के भीतर अमन-चेन काने का झाम दइलदन ने किया 
रचा की ऊोर उनका दसन 


सपना ब् 
नक्ागती छिस्ानों को दम दित्तड 


बस 


चरो 


पे 


| 
न्‍्ट 4 - 


न््न्त्ती 
चर रजु 


दस ७ ७. 
जा 


इसने वगा झीोर लब्णा 
वि 
किया। मुसलमानों के राज में छटो 


ै ; हा हे 
2 ।] 


/न्थ् 
हक 


घर हमारे गाँवों की कद्रानी 


गई थी परन्धु अब किसान शान्ति से रोती करने से ओर व्यापार्ग 
अपना माल एक देश से दूसरे देश में बिना होटे हे जाने लग 
फीरोजशाह के समय में जब घोर काल पदा तो दिल्ली में अनाड 
तीन पैसे सेर तक चढ़ गया। खझलाउड्ीन के समय में शाही भगड़ारों 
ओर खच्चों में श्रनाज रखा जाता था और श्यकाल के समय में 
सस्ता बिकता था। परन्तु उसके बाद उसके बनाये कानून दूट गये 
ओर चीजें मनमाने भाव पर बिकने लगी'। मुद्स्भद तुरालक के समय 
में नक़ली सिक्कों ने बहुत नुकसान पहुँचाया। कोई दस बरस त*ँ 
धोर अकाल रहा। दो वरस में सत्तर लाख रुपये तकाबी के लिए 
* किसानों को बाँटे गये। बादशाह ने शाही ख्चों से नाज निकलवा- 
कर वँटवाया ओ्रौर फक्रीहों ओर क़ाजियों को हम हुआ कि 
मुहताजों की फहरिस्त बनावें। मुहरिरों के साथ क्राज़ी और अमीर 
गाँव-गाँव घृमकर अकानल-पीड़ितों को आदमी पीछे तीन पाव अनाज 
बाँदते थे। बड़ी-बड़ी खानक़ाहें मदद वाँट रही थी' और कुतुब॒ुद्दीन की 
खानक़ाह में जिसमें चार सौँ साठ आदमी नौकर थे हजारों 
आदमी नित्य खिलाये जाते थे । द्ाथ की कारीगरी को बहुत बढ़ावा 
मिला। चार सो रेशम बुननेबाल सरकारी कारखाने में काम करत 
थे और सब तरह की चीजें तैयार की जाती थी'। वासफ़ के लिखने 
से मालूम होता है कि विक्रम की चोंदहवी' शताब्दी में गुजरात एक 
बड़ा अमीर प्रांत था जिसकी आबादी घनी थी। इसमें सात हज़ार 


१. आजकल श्रच्छी फस॒लो पर जो भाव द्वोता है उससे उस तमय 
के घोर अकाल का भाव तिगुना-चौगुना सस्ता था। अनाज की भी अोॉर्ज 
कमी नहीं है, पैसा तो उस समय की अपेक्षा बहुत सस्ता है। परन्‍्द 
किसान के पास पसे कहाँ हैं ? 


सुशर्कों से पहले घ्छे 


गाँव और करे थे और लोग घन सम्पत्ति में र॑जे-पुंजे थे। खेती से 
पैदावार बड़ी अच्छी होती थी। अंगूरों की दो फसल हुआ करतो 
थी। घरती इतनी उपजाऊ थी कि कपास की शाखायें राड़ की 
तरह फैज़ जाया करती थी' और एक यार के लगाने में वही पौधे 
० जब डियौँ 

कह साल तक दरावर कपास की ठोंडियों दिया करते थे १ मारकोपोलो 
नसेतो लिखा हे कि कपास की खेती सारे भारत में फेली हु थी 
ओर कपास के पेड़ छ्:छुः हाथ ऊंचे होतेथे, ओए चीस-बीस वरस 
तक कपास होती थी । मिर्चे, झदरक और नील बहुतायत्त से होती 
थी । ज्ञाल नीले चसड़े की चटाहयों बनती थी जिसमें कि चाँदी 
आर सादे के फास के पत्ती झौर पशुओं के चित्र कदे हुए होते च 
सारकोपोलो ने यहाँ के निदासियों को सुदझो ओर समद्ध पाया। 

व्यापार सें छुशल और कारीयरोी में दक्त देखा। 

चोदह॒वी' शताउदो में बंगाल को इच्नवतूता ने चहुत सुखी और 
समद्ध देश लिखा है। उसके समय में वहा चीज़ें झत्यन्त सस्ती थी 
हुत थोड़ी आमदनी का आदमी बड़े ऐश आराम से शुज्षर 
कराता थधा। इस ससय के लगभपण सारे भारत में सम्पत्ति और 
समृद्धि वढ़ी हुई थी। दिल्‍ली और आसपास के प्रांतों की आमदनी 
सात करोड़ के लगभग थी ओर अकेले दआये की आमदनी पचासी 
जाख थी। चीज इतनी सस्ती धी' कि आदमी दो चार पेसे लेकर 
एक ऊगह से दूसरी ऊूगह को यात्रा कर सकता था। दिल्‍्लीसे 
फीरोजाबाद तक जाने के लिए गाड़ी सें एक आदसी की जगह के 
लिए दो आने देने पड़ते थे। एक खदर किराये पर कराने के लिए 
तीन आने देने पड़ते थे। छः आने से किराये का एक घोड़ा मिल्ल 
ऊाता था और एक आअठन्नी देने पर एक पालकी मिल जाती थी। 





ड्द्ट डर ए शदिर की धान) 


हर हल न्न्कः 4७. कि के: है के 
काम के लिए कसी चंद आाखिनी हे? मिच वही ओके है 25 
क्य > 2022. ष्ट के १. शः कर की 
कमाए भी का कापे थ। राबक पि उनय काश सारी की प्दीशपल 


दर हे है रु 
६२28 छह हल गे थीं 


व सिर हश की दा विशद वे नहीं । टयागर 
ओर खेती वोनों की पथ कुछ पवार पर हुैट। पीडन्‍डवी शरारती है 
इरत मे गदवान नागर बाजी, भो चीनी अवागदी के शाथ आग 
॥, | आप गेट, 
विल, तरददारंड की दाल, उयीर, बाजरा, ट्रक, शारशीं। लात, 
अंग, बंगले आर भकिसाोंति के राक्स-ती बंगाल ने वदेटायर् 
में दीती है| केला और बहुत ही फल सदतायल मे होयिड। हो दशा 
में घाय नहीं होती और गेदमानों फो साथ के हल पान टिया जाता 
है। सारियल, सावटा, लाई थादिसे शराब बनती है और बाजार में 
बिकती £। हस देश में परिछ: सरद के बहुत बारीक राती फट बने 
जाते हैं| ग्शमी रूमाल और टोवियाँ जिन पर सोने का काम हो?! ४ । 
सित्रकारी किये हुए सामान, सूद हुए वग्सन, कटोरे, 2म्पात के सामान 
जैव तलवार, बंदूक, छूरी कैचियाँ सभी तरह की चीजें टस देश में 
सैयार होती है । एक तरह का सफेद कागज भी एक पेड़ की छाल से 
 अनता है जो दरिन की खाल की तरह सिकना ओर चमकदार दोता ट्र। 


१. धन की बहतायत थी। लिक्‍्कों की बहतायत ने थी। चाँदी 
सोने क्के गहने बनते थे । यद्द ये भातयें उचित राति पर कला के 
काम में थाती थीं। आज इस दरिद्र देश मे जब शआदमी दानों को तरस 
रहा है, गदने कहाँ पावे। परन्तु गदनों का नहाँगोट्टा बहुत रिवाज है 
वहाँ उठी प्राचीन कला हो छाया ममकनी चाहिए | 


झुग़लों के पहले घट 


अकदर का शाज्यकाल पिछले दो हज़ार -बरसों के भीतर रूच 
तरह से बहुत अच्छा समय समझा जाता है। यह समय आज से केवल 
साद तीन सो बरस पहले हुआ है । हम इस काल से अपने काल का 
'मुकाचला कर सकते हैं । हम गेहूँ के भाव को प्रसाण मान लें तो आज 
कल उसे पन्द्रह-सोलह शुना बढ़ा हुआ पाते हू । दूध का भाव ग्यारह 
शुना बढ़ा हुआ है । थी सोलह गुना ज्यादा महगा है। परन्तु मजूरी 
का भाव कितना बढ़ा! पहले एक रुपया रोज़ में बीस सजूर या 
चीस कुली मिल जाते थे। आज शहरों में ज्यादा से ज्यादा चड़ा रेट 
दस रुपये में वीसकुली है ।इस तरह चीज़ों का भाव जितना ऊँचा 
चढ़ गया है उतनी ऊँची सजूरी नहों चढ़ी।. होशियार से होशियार 
चढ़ई सवा रुपये रोज़ में मिलता है। उस समय ग्यारह पेसे रोज़ सें 
मिलता धा। बढ़ई की सजूरी साढ़े सात गुनी से ज्यादा नहीं चढ़ी। 
यह नतीजा निकालने में क्रिसी अधथशास्ती को संकोच नहीं हो सकता 
'क्ति उस समय से इस समय मेहगी सोलह शुनी बदू गई है ओर मजूरी 
उसके मुकाबले सें बहुत कम चढ़ी है। इससे मजूरों की दशा उस 
समय के सुक्रावले में चहुत गिरी हुई है | लगान उस काल में अधिकांश 
पैदावार का ही एक अंश लिया जाता धा। किसान प्रायः रुपये नहीं 
देता था इसलिए ज़ब जितनी पेदावार हुई उतने का निश्चित अंश ही 
देना पड़ा | आज तो ऐसा नही है। आज़ देने की रक़म वन्दोदस्त 
के समय सें अन्धाधुन्ध चढ़ जाती है; फिर चाहे सूखा पड़े या चाहे 
'टिड्डी लग जायें या वाद चहा लेजाय, पर किसान को सरकारी न्वगान 
डतना ही देना पड़ता है | किसी खेत से, जहाँ चीस सन अनाज होता 
था वहाँ दो मन लगान सें दे दिया काता था | इसी खेत में ऊच कंदल 
दस सन होता तो लगान भी मन ही सन भर दिया झाता था कौर 


ट 


- मुग़ल्लों का समय १ 
झत्यन्त मामूली चादल | चोद ल्‍ 
“मूंग की दाल शव सादे पंद्रह .,, 
भांश की दाल $$ सप्तइ १ 
मोड क्ही्‌ दचांद्व कध वेइंस ११ 
चना कक सादे सोलइ्ट.,, 
श्दार रा] अद्वाइस है] 
सफेद चीनी गा सवा दो न 
शकर ् पाँच 93 
ध्दी्‌ पौने तीन के 
दिल्व का तेद्द रे साढ़े तीन छः 
नमक दे खत्तर 99 
दर्घ 5 ग्यारह धो 


इस तरह गेहूँ रुपये में सवा दो मन से ज्यादा मिलता था और 
सासूली चावल डेढु सन के लगभग मिलता था। सबसे उत्तम प्रकार 
का चावल दस सेर का था। घी रुपये में साढ़े दस सेर पड़ता था । 
दूध का भाव एक रुपये में नो पसेयो धा! और सब त्तरह की चीज़ें 
भी इसी ठरह के भाव पर सिलती थी । मामूली भेड्‌ रुपये डेढ़ रुपये 
में मिल जाती थी। भेड़ का सांस एक रुपये सें अठारह सेर मिलता 
था। सजूरी भी वहुत सस्ती थी । रुपया रोज में घीस सजूर काम कर 
सकते थे । बड़ा ही होेशियार बदढ़ई ग्यारह पेसे रोल में काम करता 
था । एक मर्द के लिए एक सहीना भर के अनाज का खर्च साड़े तीन 
घने से ज्यादा नही धा। उस समय का अमीर से असीर आदसी 
अपने भोजन में आठ आने महीने से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता 
था । शहर के रहनेवाले पाँच आइदमियों के एक अमीर परिवार का 
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सारा सर्च तीन रुपये मद्दीने से ज्यादा नहीं होता था। यह शहर के 
रहनेवालों का खर्च हुआ। देहात के रहनेवालों को तो पेसे ख् 
करने का कोई काम न था। खेत की पैदाचार से ही जब शहरवाले 
जीते थे, तब देहातों के क्या कहने हैं । 


कताई ओर बुनाई का काम पहले की तरह सारे भारत में फेला 
हुआ था और अब इन क्रामों में मुसलमान भी पूरा हिस्सा ले रहे 
थे। राजवानी आगरे में ओर फतहपुर-सीकरी में वारीक कपड़ा 
सिवाय शतरंजी, कालीनें और वहुत अन्छे-अच्छे फर्श और परी के 
कपड़े भी बुने जाते थे | गुजरात में पाटन ओर खान देश में ब्रुरहान- 
पुर ओर ढाके में सुनारगाँव सूती कपड़ों के लिए मशहूर थे। 
इन कपड़ों का नाम ही ढाका, पाटन, बुरहानपुरी और मदमृदी 
आदि मशहूर था। सब तरह के सूती माल का खास वाज़ार बनारस 
था। पटने में भी कपास, खदर, खाँड, अफ्रीम आदि का वहीं 
भारी व्यापार था। फैज़ाबाद जिले का टाँडा रुइ के मान का बहुत 
बड़ा वाज़ार था।याँव के उद्योग-बन्श्रे जेसे युगों से चले आते थ 
अकवर के समय में भी उसी तरह से वरावर हो रहे थे । उसमें किसी 
तरह की कमी नहीं आई थी। गाँव और किसान और उसके जान- 
५५ माल की रज्ा कुछ तो किसान आप ही कर लेता था, कुछ पत्चायत 
के प्रवन्ध से होता था और कुछ सरकारी बन्दोवस्त भी था । कीई 
ऐसा कारण समम में नहीं आता कि हम किसान को आज के 
मुकाषले उस समय कम सुरक्षित समर्ें। आज भी लुटेरों से किसान 
उसी तरह सुरक्षित है जैसे उ्त समय था। परन्तु अकवर सबंदय 
शासक था और आज का शासन निष्प्राण दृदयहीन चंत्र है, जो 
निस्सहाय किसान को चूसकर उसका सारा नेल निकाल लेता है 


प्रिश्शों का चूसनेवाल रोक़गार 
ओर उस रहदीन छोड़ देता हैं। किसान को क्या रक्षा हुई ? इस 
ञसे उसकी 


से जसको रक्षा करनेदाला कौन हूँ है 


जहाँर्ग ओर शाहजहों ठो ऋकवर के पद चिन्ह पर चलते थे । 
उनके समय में गादों की दशा, भारत की ध्याधिक आर सामाजिक 
दशः वैसी ही रही हैसी अकबर के समय सें। श्येरंगलेव के समय 
में अवसति का कुछ आरस्भ हुआ। उसके याद के दादशाहों से तो 
लुटिया ही डुवोई । 


हर आरंगऊेव क््क्त ओर ब्विठिशों का 
चूसनेवाला रोजहुगार 


६.» 


इंस्ट इण्डिया कम्पनी के एक दोल्टडस नामक कमचारो ने लिखा 
है कि संवद १६४७ सें सलवार के समुद्रतट पर अंग्रेज़ी बेड़े ने 
हिन्दुस्तानी जहाऊों की अन्धाधुन्ध सूट की की ओर अपार घन इक्द्ा 
कर लिया । दंगाल मे ऊाद चानाकु नास के अक्सर के अधीन, जो 


दे 


कि हुगली में इस्ट इण्डिया कन्पनी का सदसे चढ़ा क्ारखानेद्ार था, 


अग्रञ् सझा के सान्‍य दे दहुत्त स पलट खाय। दन्‍्च॒इ से फंन्‍्पनो के 


शांदनर सर जादू चाइल्ड ने अपन राससब्कों च्द्े व्यवहर से सम्दत्त 


80. 


ऋआपाद 7 गत अच्छा उच-- जारी रखा यह व्यवहार न 

श्ज्देऊ च्द्े हु छझे सहांद त्तक चुद्ध जायरा रखा। यह उयचहार 
5 घातक उ्द्रा च््योंकि 5 ८, हि 
कम्पनी के लिए घातक ठहर का इसमे कनन्‍्पना के साठ छास्ख से 


अधिक रुपये का का चुक्कसान हुआा। उनके साथ जो रिआायत की गइ थी 


दे छिद राह आर भारतठांदा ओर मुगर्रझे के दीचद से उनकी सा 


शई ) छूरत के सुतदाुर संप याक्लद् ने बन्द पर दरखरू कर लिया 
कन्पनी के फारखानेदारों को कद कर लिया ओर उनकी गदनों पर 
चेंघदाकर सड़कों पर फिराया। 





५ | | 


हा 
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इस युद्ध में हार जाने के कारण अंग्रेजों को संधि की प्रा 
फरनी पड़ी और उस समय के सम्राट औरंगजेव से इस प्रकार 
दमा माँगनी पड़ी। उन्होंने अंग्रेज राजवूत के नाम से अगने दो 
फारखानेरारों फो दिल्‍ली भेजा। एक तो जाज चेल्डन था ओर दूसरा 
छाताहनयार नाम का यहुवी था। दोनों ओरंगजेब के हुजूर में लाये 
गये । दूसों के लिए यह एक बिलकुल नया ढंग था। उनके दोनों हा 
बंध हुए थे और उसकी साग्राह के घामने साप्टांग दृग्डबव, फरनों 
पा गधाद से बड़ी लागत मल्लामत की छोर सब पूछा कि तुम कया 
चाहत हो ? उन्होने चड़ी दीनता रो श्रपने कसूरों को कबूल किया 
कोर सात मसांसी। फिर यह ग्राश्ना की कि जो फरमान हरा 
7 ते किया गया # यह फिर जारी किया जाय और रौदी को रोना 
साहिल सस् बड़ के टा [वी लीटा लिया जाये । 


अशिशों का चूसनेवाला रोज़यार ध्श्‌ 


गाँद-गोँंव में चरखा ठाथा ओर खहर बुना ऊाता घथा। मगलों 
के के अन्त तक आर इंस्ट इण्डिया कम्पनी के राज्य च्े 
आरमभ्भ तक वाफृता के लिए पदना टोँडा, चटर्याँव, इलाहावाद, 
जैराबाद, चीरभूम और रूखोमपुर मशहूर थे। इन स्थानों के सिचाय 
खासे के लिए हरियल, शान्तिपुर, मऊ और लखनऊ का नाम घा। 
चन्दरकोना, शान्तियुर और हरीपाल की डोरिया सबसे अच्छी 
समम्दी जाती थी । महमुदी के लिए टॉडा, इलाहाबाद, खेराबाद, 
जोहाना ओर लखनऊ की का माम था। ढाका, पटना, शांतिपुर, सेदनीपुर, 
साजीपर, मालद॒ह ओर वनारस आदि स्थान मशहूर 


हूर थे। सन्नो के 
लिए और तरींदम के लिए इन सब स्थानों के सिवाय हरीपाल, 


बदावल., कासिमावाद, शान्तिषुर, वालासोर ओर फोहाना खास जगह 
समम्भ जाती थी। ये सब इन कपड़ी के बाजार क नाम हूं। इन 
दाजारों के आसपास के याँवों में बड़े जोरों से इन कपड़ों का नाम 
होता था। इन गाँवों की संज्या अनुमान से कई लाख की होयगी। 
क्योंकि उस समय विदेशों में यहाँ वन कपडे कपड़े जाया करत घ। 


न ०4 





सम्बन २८६४ के लगभग बंगाल के व्यापार के सन्वन्ध न डाक्टर 
एल 8 का की 
पिलदने फे (27 | 2८फ्नाश्7८० ( पूर्वी वाशिज्य ) को जिल्दा 
से चहे काम पी गवाही मिलती है । उत्तरो भारत भर सच कपई चड़ी 
४: पी ० 
मात्रा में लयार होते ८घ। इसन च ऋक मिलते है :-- 
रूम्बतू १८६२ घ्ए्‌ 

इंगाह ८म पारिए्य कादात रषदों में: ज्िएमे प्रधाटदा. निर्यातकपदे 
दिस स्थार से था । सोना, चांदी झा दि रो शामिल था।. ईे यारों का 
६ ह्ंदम ६७३६६) इ३ $श ८२ 
६ घल्म्राएं: 5२६६४) श्ब्ष्ध्बर 


ड़ बी 


हमारे गाँवों की कद्ठानी 


ध्दु 
३ जलिसवन 4२१ ३३९३ 
४ अमेरिका २४०६६) ४१६३१ दैरे 
( संयुक्तराभ्य ) 
४ लंका १०३६४४ 
'६ सुमातन्रा क्र ०८१ 
७ कारोसयडत्न का ११४३६०) (विशेषनःमाल) 
किनारा ४2०१७६४२ 
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£ पेगू ८२२१४ 
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११ बटेविया &१५६४१६ 
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नोट--चीन को २८८४१६१६) की रूई भेजी गई । 


लिखी सारिगी में जो वाहरी व्यापार का प्रमाण मिलता 
है. बह इतना तो स्पष्ट कर देता हैं कि भारत के गाँवों में कताई-शुनाड़ 
का काम बढ़े ज्ञोरों से चल गहा था। दक्षिग भारत में भी इस काम 


/ में किसी तरह की ढिलाइ न थी। दक्षिण भारत के बने कपड़े मछली 


पट्म के बन्‍्द्र्गाह़ ले बाहर के देशों मे जाया करते थ। दक्षिण में 
बुस्हानपुर में कपड़ा के शाह्यी कारखान थे आर मदछनीपट्रम में ओर 
इसके आसपास के अनगिनत गाँवों में भॉँति-भांति की छीट तंयार 
होती थी आर संसार में भारत का नास फेलाती थी । गोलकुटढा के 
राज में खान से द्वीरे, जवादिर की खुदाई होती थी ओर गयविन्याँत्र 
में इस तरह के कारबार थ । राजधानी ट्रदराबाद के पास के दी गति 
निर्मल ओर इन्दृर में लोट का कारवार इस दर्न को पहुँचा दुआ था। 


प्रिटिशों का चूसनेवाक्वा ग्रेज्ञमार सछ 


कि निर्मली और इन्दूरी तलवारें, वरछे फ्ौर खंजर यही से सारे 
भारत में जाते थे। ओर दमिश्क की सशहूर तलवार के लिए यही से 
लोहा जाता था ओर शमशीर हिन्द का नाम मशहूर करता था। 
हीरे घेर सोने के लिए गोलकहुण्डा का राज संसार में प्रसिद्ध था। 
ओर सछुलीपट्रम के वन्‍्दरगाह से भारत के जहाज संसार के समुद्रों 

आते-जाते थे। खेती उसी तरह वहाँ सी उपजाऊ थी जैसी कि 
उत्तर भारत सें। और उंगलों कौ पैदावार उसी त्तरह धन-धान्व 
देलेवाली थी। सारे भारत में जहाँठक किसानों का सम्बंध है 
निरन्तर शान्ति का साम्राज्य था। किसानों का इतना आदंर था कि 
कड़ाई करनेवाले दाकिमों की ज़्व लोग शिक्कांचत करते थे तो बह 
चहुरू करके वरखास्त कर दिये जाने थे। शाहज़हाँ ने दाराशिकोह 
को राऊगददी पाने के लिए अपनी वोसारी में .ही उपदेश किया कि 
किसानों को और सेना को खुश रखना । ओरंगज़ेव ने अपने लड़कों 
को रैयत को खुश करने के लिए चारन्वार उपदेश किया हैं। इन 
चबादशाःहा का ऊंसा अ्पदे शथा वेंसा ही अपना आचरण भी था। 

रंगजेब की दादशाहत के जमाने में प्रजा को कुछ कष्ट होने लगा। 
प्रज्ञा पर जुल्म होने लगा। ओरंगज्ञेंब अपने पृवजों को अपेक्षा अधिक 
कट्नगर था । हिन्दुओं पर उसकी कड़ी निगाह थी। उसने साटी हिन्द 
प्रजा पर जद्षिया लगाया ओर मुसकूमानों का पत्तपात किया | साधा- 

रणतया कई प्रकार के महसूल जो हिन्दुओं को देने पड़ते थे, मुसल- 
सानों को नही देने पड़ते थे। अनेक अपराधों में मुसलमान छोड़ 
दिया जाता था क्योंकि काफिर हिन्दुओं के विरुद्ध अपराध करने में 
मुसलमान दोषी नहीं समझता जाता था। किसान साल के साल मेह- 
नत करता था परन्तु लड़ाई के कारण श्र या दरचान जनी दार उसे 

] 


ध्द्र हमारे याँदों की कहानी 


लूट लता था या उसक घन का अपहरण कर लता था। सम्बत 
२१७१५ ओर १७१६ के लगभग इन्हीं कारणों स अनाज महेगां 
बिकने लगा था। नाके-नाके पर, घाटों पर, पहाड़ी गजरगाहों पर 
ओर सरहदों पर जो माल गुजरता था उस पर राहदारी का मात 
का दशमसांश महसूल देना पड़ता था। यह कहलाता था राहदारी का 

महसूल । परन्तु महसूल लेनेवाले लोग जुल्म करते थे ओर कड़ाई 
करते थे ओर कई गुना अधिक वसूल कर लेते थे। इससे किसानों 
के ऊपर सारा बोक आ पड़ता था। ओरंगज़ेव ने पीछे इस तरह के 
महसूल उठा दिये तव कही जाकर भाव स॒ुधरे और अनाज टींक 
तरह से बिकने लगा । 


इन सब वातों के होते हुए भी मुगलों के साम्राज्य के श्रन्त में 
भी गलल्‍ले का भाव प्रायः अकबर के समय के हीं ज्गभग रहा। 


३ बम हे 
के चलथ के 


कम्पन्ती का कठोर राज्य 


इस्ट इंडिया कम्पनी संवत्‌ १६०७ स ७० हज़्तार पोड का पूजा 
के साथ भारत से रोज़गार करने के लिए क्रायम हुई थी । उस समय 
इंगलेएड की सरकार ने उसे एक हुक्मनासा देकर भारत के साथ 
रोजगार करने का इजारा दे दिया धा। कम्पनी के सिवाय इंग्लेण्ड 
का कोई वाशिन्दा भारत के साथ रोकझ्गार नहीं कर सकता था। 
कस्पनी का यह हुक्मनामा हर वीसदें वरस बदला ज्ञाता था। भारत 
में अशान्ति ओर वदइन्ठज़तामी होने से, कम्पनी भारत क्री मालिक 
चन रह, किन्तु इंग्लेए्ड में उसका यही पहला ही पद्र चना रहा। 
उसके हक्मनामे का हर चीसवें वष चदला ज्ञाना जारी रहा। 

विक्रम की अठारहदी शताब्दी तक भारत के गाँव ऊेसे अनाज 
उपजाते थे, वैसे ही हाथ को कलाओं में भी कुशल थे। भारत के 
करों से बने हुए कपड़े एशिया और यूरोप के चादधारों को भरे हुए 
थे । परन्तु देश की इस कोमल का को आधिक कूटनीति और लूट 
की भारो भुजाओं ने दवा लिया। युगों के ठोस उ्योग ओर रोज्ञ- 
गार को कुचल डाला। देश को विदेशी कपड़ों के सबसे बड़े मोहताज 
की दशा को पहुँचा दिया। इस प्रहवकारी फ्रेरफार से. भारत का 
द्रज्ा सबसे बड़े देचनेवाले से. सबसे चड़ा खरींदनेवाला हो शया। 
चात यह थी कि पालमेर्ट और इंस्ट इंडिया कम्पनी ने व्यापार में 
हर तरह अपना स्वार्थ देखा। पहले तो उन्होंने भारतवर्ष में कार-८ 


बस्एनो का बोर राज्य | 


लाखो दस्तकारो' की रोज़ी मारी गई और यहाँ की सम्पत्ति के उप- 
जाने का एक द्वार दी बन्द हो गया। 


इस देश के ब्रिटिश कालीन इतिहास से इस दुःखद घटना का 
वर्णन इसलिए जरूरी है कि हम समर्के कि हम इतने दरिद्र क्यो हैं। 
और हमें खेती का हो अकेला सहारा क्‍यों रह गया है। यूरोप 
में भाप के दस से चलनेवाले करघो के चल पहने से हमारे कारोगर 
घरवाद हो गये और जब हमारे यहाँ कल कारखाने चले तो इंग्लि- 
स्तान अन्याय और डाह से काम लेने लगा। उसने हसारी सूत को 
कारयोगर पर कर चैठा दिया । इसका फल यह हुआ कि हमारे 
फारीगर जापानी और चीनी दस्तकारो के मुक़ावले के भी नही' रहे । 
त्वसे यह कर हमारी भाष से चलतनेवाली नई कलो' का गला घोटता 
रहा है। जिन लाखो करोड़ो दस्तकारो की रोजी सारी गई, वे वेचारे 
अपने-अपने गाँवों में मजूरो ओर खेती आदि धंधों पर हट पड़े, 
छिसे जो रोक़ृगार पेट पालने को मिला कर लिया। वेचारे राचार 
होकर भंगी डोस तक का काम करने लगे। ज्ञमीन बढ़ी नहीं, खेतिहर 
बढ़ गये। पदावार घट शइ, खान्वाले बढ़ गये । हट -कट्ट काम करने- 
चाले ज्यादा रोदी के लालच से चिदेशो' में काम करने चले गये, गाँव 
जउज्ड़ू गये । संसार के अनेक्त निज्नेन टायू युलामो' से दस गये । आज 
धयच दशा यह है कि हमारे देश की राष्ट्रीय सम्पत्ति का एक ही द्वार 
खेती रह गई है हर आज हमारे देश के हर पाँच आदसी में चार 
तो झेती पर ही दिन काटते हैं। परन्तु ब्रिटिश सरकार द्वारा जो 
भूमि कर वसूल किया जाता है चह एक तो यहुत ज्यादा है, दूसरे कई 
प्रानत से तो वह इत्तना झनिश्चित है कि उसमें झेती की त्रपी करन 
का कभी किसी को होसतला नहों हो सक्ृृता । कर दढ़ता ही जाता है । 


१०३ इसारे गाँवों की कहाने) 


इंगलिस्तान में संबत््‌ १८५५ तक भूमिकर लगान के सेकड़ा पीर्ष 

ओर २० के बीच में था। उस समय के प्रधान मंत्री पिट ने उसकी 
सदा के लिए ठहरा दिया। यहाँ संच्रत १८५० और १८७६ के बी 
में बंगाल - भूमिकर लगान का सैकड़ा पीछे ६० ओर उत्तरी मार 
में सेंकड़ा पीछे ८० रक््खा गया। यह सच हैं क्रि इतना भारी भूमि 
लगाने में अंग्रेजी सरकार ने अपने पहले के मुसलमान वादशाही की 
ही नक़ल की थी । परन्तु इन दोनो में यह अन्तर था कि मुसलमान 
शासक जितना माँगते थे उतना कभी बसूल नहीं! कर पाे। परल्ई 
अंग्रेज सरकार जो कुछ माँगती रही है उसे कड़ाई के साथ बदल- 
भी करती आईं हैँ। वंगाल के अन्तिम मुसलमान हाकिम ने अपने 
राज़ के आखिरी साल संबवत्‌ १८२१ में सवा करोड़ से कम ही रुपय॑ 
मालगुजारी बसूल की थी। बंगाल से अंग्रेजी सरकार तीस व के 
अन्दर ही ४ करोड़ | लाख रूपये साल की मालगुजारी वसूल करन 
लगी) संबत १८५६ में अवध के नवाब ने इलाहाबाद और छुछ 
ओर जिले अंग्रेजी सरकार को दिये, जिनसे वह २ करोड़ %॥ लाख 
रुपये बापिक सालगुनारी साँगता था। तीन वर्ष के भीतर अंग्रेज़ी 
सरकार ने इनकी मालगुज़ारी बढ़ाकर २ करोड़ ४७॥ लाख रुपये 
से भी अधिक करदी। मद्रास में पहले पहल इस्ट इंडिया कम्पनी ने 
भूमिकर नियत किया । वम्बइ में संचत १८७४ में मराठो' से जीती 
हुई भूमि की मालगुजारी १ करोड़ २० लाग्य रूपये थी। कुछ ही बर्गोाँ 
, के अंग्रेज़ी शासन के पीछे बढ बढ़ाकर सवा दो करोड़ रुपये कर दी 

और तव से बद लगातार बढ़ती ही जा रही है। पादरी हैवरन 

समस्त भारत में यात्रा करने ओर सब अंग्रेजी तथा देशी राज्यों 

निरगी ज्ञण करने के पीछे संबत १८८४ में लिखा था कि “कोड 


+े 
है न 


फम्पनी का कठोर राज्य श्०्ड 


है 
है ८ 


20 
| 


हर बन्दोवस्त के समय भूमि की पेदावार से मनमानी 
करने के लिए उलट-फेर किया करती है। सद्रास ओर 
लोग हर नये चन्द्रोवस्त फो अपने और संरकांर के बीच 
एक युद्ध छममते हैं, जिसमें सरकार ओर प्रजा के बीच परस्पर 
स्वार्धा' की छीना झूपटी होती रहती है । ओर इस लड़ाई का निर्णय 
करने के लिये कानून में कोई ठींक विधान या सीमा नहीं है। मात 
के हाकिमों का फ़रेसला आखिरो होता हे जिसकी कही अपील नही 
है। सरकार की आय और मज्य की दरिद्वता नित्य बढ़ती ही.चली 
जाती है । 


टन । श्र 

ब्_म्न्बी 
ह!| 4 2४४ 
० ,4र्प 


हा १ 29 


| 


हि 


धरती से ऊल खीं चकर सूच्य मेघ बनाता तो हे परन्तु वह मेघ 
अपने लिए नही वनाता। वर्षा के रूप से हज़्यार गुना अधिक फेला 
ऋर उसी धरती को लौटा देता है ।' कवि मे अपने यहाँ कर या 
लगान लेने की नीति का इसी तरह हज़ारों गुना अधिक वखान किया 
है । परन्तु भारतभूमि से खी दा यया कर रूपी जज आज विदेशों 
में ही बरसता जोर विदेशों को ही उपजाऊ बनाता है। हरेक देश 
उचित रीति से यद्दी चाहता हे कि उसके देश श से वसूल किया गया 
वक्‍स यथा कर वही खच किया जाय | अंग्रज़ों के आने से पहले भारत 
के घुरे से बुरे हाकिमों के समय में भी यही वात थी। पठान ओर 
मुरल बादशाह जो अपार धन सेना में खर्च करने थे पर उससे तो 
यही के चहुत से बड़े-चड़े घरानों का और लाखों परिवारों क्वा पालन 
१ प्रलानामेद भृत्म्य लतान्यों दलिसगत्ीत। 
सरसूपुणनुल्सप्डुमादसे हि रस रदिः ॥ रघुबंध । १। ८ 


सच रना दररसा देने पे. 
ऊज्ुझ 


एद्धारणुना इस्सा देने घ. लए रस लेता ६, दह ६ राज्य ) 


३५ 

श्््ि 

3५ 
य्‌ः य 


तर नै 


अजाहयोे दा धन बड़ादे शे लिए शी उनसे कर लेता था 


सी इमसरि धर्तों की कदारी 


ध्ययने मेहनस सजदूरी और आक्षारों, सोवाजों हस्यादि में के हुए 
धन पर सलाम के सिदा कूद भो नहीं बसा । हर तोराये काया 
घन्दोंगमा होता है। हिसान शान भी नहीं! पाता कि हराझा आगान 
किस कारगा से बढ़ाया जा रहा है । उसके साम्मम खस दी राशों रहे 
जाते हैं, यथा नी यह भा हुए लगाने की मानकों था आअपरी धाप दादी 
के वित को छोड़कर भूस्यों मर। लगाने की यह आगे दिन ही बट 
बह खेती को बहने नही देती। किसानो को कद बचत भो नहीं 
होने देती और उसे दरिद्र आर फररदार सगये रखती है । 


भागत में भूमिकर फेबल भारी श्र टाबाडील ही नदी है, 
बल्कि भिन सिद्धान्तों पर लगाने यदाया जाते टै थे जग से निराते 
हैं। और देशों की सरकार जनता का भन छाने में सदायता देती 
है, अपनी प्रजा की धनी श्र रंजी-पुज्ी सखना चाहती दि और 
फिर उसकी आय का बहुत थोड़ा अंश उसकी जा के लिए मॉँगिती 
हैं। भारत की सरकार कर लगाकर घन के टकट्ठा द्वोन में बाधा 
डालती है। किसानों की श्राय को रोकती है आर लगभग हर नये 
घन्दो बम्त के समय अपनी मालगुज़ारों बढ़ाकर हसानों को सदा हे 
दरिद्र रखती है । इंग्लेण्ड, फ्रांस, जमनी, संयुक्तगत्य आदि देशों में 
' सरकार श्रपनी प्रजा की आय बढ़ाती हैं, उसको क्तुओं की खप्नत 
के लिए नये-नये बाज़ार ढँंढती है. भरसक वाज़ारों: ऊपर अधिकार 
जमाने की चढ़ा ऊपरी में महासमर तक हा जाते हें,उनकी आय के 
लिए नवोन द्वार खोलती है उनकी भलाई के लिए मर मिटती है, और 
उनके बढ़ते हुए ऐश्वय के साथ आप भी एऐश्वयंवाली बी है । भारत 
में अंग्रेजी सरकार ने न तो नई दम्तकारियों के चलाई में सहायता 
दी; और न उसकी पुरानी दस्तकारियों को ही नया जइन दिया हैं, 


छण्पनती का बसोर शाश्य श्ण्टे 


लटे चह हर चल्दोवस्त के समय भूमि की पेंदावार से भनमानी 
आमदनी करने के लिए उलट-फेर किया फरत्ती है। मद्रास ओर 
वस्बई सें लोग हर नये बन्‍्दोंवस्त को अपने ओर संरकार के बीच 
एक युद्ध पघमभझते हैं, जिसमें सरकार और प्रजा के चीच परस्पर 
स्थाथा' की छीना ऋपटी होतो रहती है। ओर इस लड़ाई का निर्णय 
करने के लिये कानून में कोई ठींक विधान या सीमा नहीं है। माल 
के हाकिसों का फ़ेसला आखिरो होता है जिसकी कही अपील नही 
हैं। सरकार की आय आर प्रजा की दरिद्रता नित्य बढ़ती ही चली 
जाती है । 


घरती से जल स्वी'चकर सूच्य मेघ चनाता तो है परन्तु चह मेघ 
अपने त्विए नहीं वनाता। वर्षा के रूप में हज्ञार गुना अधिक फैला 
कर उसी धरतीं को लौटा देता है।' कवि ने अपने यहाँ कर या 
गान लने की नीति का इसी तरह हज़ारों गुना अधिक बखान किया 
है | परन्तु भारतभूमि से सजी चा गया कर रूपी जन आज विदेशों 
से ही बरसता लोर विदेशों को ही उपज्ञाईः बनाता है। हरेक देश 
उचिन रीति से यही चाहता है कि उसके देश से बसल किया गया 
टक््स या कर बही खच किया जाय | अग्रज! के थाने से पहल भारत 


हे थ्र ॥ 


बढ 


के बुरे से बुरे हाकिसो के समय में भी यही बात थी। पद्मान और 
सुग़ल बादशाह ज्ञो अपार घन सेना से सच करत थे पर उससे तो 
यही के बहुन से वद़-चड़े घरानों का ओर लाखो पर्वारों क्षा पालन 


ह प्रज्ञानाभर भृत्ग्य सत्तानया बालमप्रह त्‌ 


ड३ ० ऊ5 अउार ३5 


सह्मस्‍्ध गामल्सष्य मादत्त हि रस रद जबर 2.० “23, 
बों ि 35९ क्र इदक जड पे रियल अनु पड आन लि 
बद््जे जररज हा इच्सा दल व लए रस लाता ६ -5 

इलाहा का पन इएाने पे लिल एी उनने दूर लेटा थे 


३७५९ इ झा सविों की काली 


होती था । से जी सदेन्चड़ि राहदश गंदन रनासे गे का सह और मीट 
विलास को सीखों में था थलावली हाहआजाह में भत लगाएं, है 
गन ढ्र्ती टेश के कॉरीयरों और दस्तकारों के हाट मी शी शी ओर 
कनका होशाला खटातां था। रर्यर, सवेधर, रानावति, वीवी। 
काी और उनके कोट दिक्रिंत भी अपने आजिक की पीता 
गैसा ही बर्ताव करते आे, और आधकों सम्जिट, मनिर, री 
' नहं और सालाव उनकी उद्वरता के मवाहलं ले सन को पीिया। 
बहाने भी भे सो सह उहकर भी भारत के ही खॉदुमशएइल मे है 
जाता था, कही बाहर ने जाता था। सुझ्धिमाल झार मूंगा दीहाों तर 
के शासकों के समय में भी कर फे रूप में सल छिा हुआ परे हद 
कर प्रजा के ही व्यापार और दम्तकारियों को अद़ाला थी। कर भार 
में इस्‍्ट ठशिटिया कम्पनी के राय का आरब्म दीते दी देशों बह 
गद। कम्पनी भारत की एक सट्ी जागीर या बड़ा खेत सममतीया 
सिसका लाभ यहाँ से जाकर यरोप में जमा द्वीता था। सारते का 
सरकार में मोटी तनरबादोंबाल आर आमदनी के जितने आादई 4 
कम्पनी अपने देशवालों को ही देन लगी। भारत का आय से ठ्यो- 
पार की बस्तुये मोल लेती थी और फिर उन्हें अपने नीजी लाभ के 


« लिए योगप में ले जाकर बेचती थी। व्यापार में लगी दुए श्रपनी पृ नी 


का भारी ब्याज वह भारत से कदठाई के साथ बसल करती थीं। 
सारांश यह की भारत में भारी कर से जो कुछ बसूल किया जा 
सकता था. उसमें-से वहुत ज़रूरी वनन्‍्दोवस्तों स्चों' के पीछे जा कु 
बचता था. बह किसी न किसी तरह योरप पहुँचाया जाता था|! 


4 
विक्ष्टोरिया के राज से वत्तेमान काल तक 


१. भारत रा रकृत चूसा जाना 


जब सम्वत्‌ १८६४ में अंग्रेज़ी राजगद्ो पर विक्टोरिया चैठी 
उस समय कन्पनी ने भारत की जितनी हानि करनी थी करली थी | 
भारत के रेशमी रूमाल यूरोप में प्वव भी बिक रहे थे, और यहाँ के 
पैयार रेशमी माल पर अब भी वहाँ कड़ा सहसूल लगता था। 
पालमेण्ट ने कमीशन चैठाकर इस बात क्ञी जाँच की कि ब्रिटिश 
करथों के लिए भारत सें रुई केसे डपजाई जा सकती है, यह न पूछा 
कि भारतीय करघथों की दढ़ती केसे कराई ज्ञाय। लगातार डेढ़ सदी 


की नीति यही रही है. कि प्रिटिश 





52// 
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के रूगभगण भारत के सार प्रभुआ 
कारखानों को चड़ती भारत के द्वारा केसे की जाय। भारत के 
कारोयरों की भलाई का कोइ खयाज़ नहीं रहा। भारत की दनी चीज़ें 


नल 
जो जहाऊ़ों में भर-भर कर विलायन भेजी जावी थी 


हे चह धीरे-घीरे 
सपने का घन होती गई । 


/ 4! 
2 
है 
है 
ऐ 

॥ 
हि / 


हस पिछले दर्षों चुफे, कि कम्पनी इस्तमरारी 
चनन्‍दोवस्त ओर प्रान्तों में दद्दादा नहीं चाहती थी। उत्तर भारत में 
उसने पहले लूगान का सेकड़ा पीछे ८३ भाग सालगुज्ारी लगाइ. 
फिर उसे 3० प्रति सेकडा ओर फिर ६३ प्रति सैकड़ा घटाया। यह 
भी ऊच ठीक न ठहरा तद संदन्‌ १६१४ में डसे लगान का जअ।च 


डर 


बन्द इमारे गाँवों छा कट्ठानी 


कर दिया। सम्बत १६२१ में यही लगान की आधी मालगुज़ारी की 
हिसाव दक्षिण भारत पर भी लगा दिया गया। संसार के किसी सम्य 
देश में खेती के मुनाफे के ऊपर आधो आध आय कर का लगाना 
आज तक सुना नहीं गया। पर इतने पर भी सन्तोय द्ोता, तो भी 


५ चढड़ी बात ' । 


सम्बत १६१५ में कम्पनी का राज समाप्र हो गया | पालेमगट के 
अधिकार में आजाने पर भी भारत को लेने के देने ही पड़े। पालमण्ट 
ने कम्पनी के हाथों से भारत की जागीर को खरीद कर अपने हाथ 
में कर लिया और इसी ज्ञागीर के मत्वे ऋण लेकर कम्पनी का देना 
चुका दिया । कम्पनी न जो टोटा उठाया था, बह भी भारत के मस्प्े 
मढ़ा गया। साल-साल भारत हो के मत्वे संद भी चढ़ने लगा। 
लड़ाई चाहे संसार में अंग्रज़ों को कही भी लइनी पड़ी तो क्रिसी न 
किसी तरह बादरायण सम्बन्ध ज्ञोडुकर उसका ख़च भी भारत को 
ही जागीर पर लादा गया। रेलें निकली तो मुनाफा विलायत गया, 
ओर टोटा भारतीय जागीर को सहना पड़ा । इस नरह पालंमेस्ट के 
राज़ ने भारत की जागीर को और भो अधिक निदठ्ुराई से चूसना 
जुरू किया। भूमि और नमक इन दोनों के ऊपर कड़े से कड़ा महसूल 
सगने लगा | 


सम्बन १६३२ में स्वर्गीय न्‍्नाड सलिसवरी सारत मंत्री थ । इन्हांन 
उसी साल अपनी एक रिपोट में इस प्रकार लिग्बा था-- 


“भारतं:य राजस्व-पद्धत्ि के बदत्ने को न्टाँ तक गुंबाइश है, वहाँ 
तक इस बात की भारी ज़रूरत दे, कि किसान को मितना देना पढ़ता 
है उससे कुछ कम दी, कुच देश के राजस्व के नाते व दिया करे । 
नीति दी ही दृष्टि से यह कोई किफ्रायत की नीति नहीं हैं. कि रानस्व 
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डे प्रायः सारी साद्रा उन देदातों से ही निकाजो जाय, जहाँ पूंछी 
अत्यन्त महंगी हैं, भौर उन - शहर के हिस्सों को छोड दिया जाय; छहाँ 
घन येकार पद्म हुमा है, और ऐशोच्ासम में बर्याद शोता है। भारत 
के सम्बन्ध सें तो बही हानि पहुँचाई जाती ऐ, क्योंकि वहाँ से माल- 
गुजारी का इतना शरद पंश बदले में दिना कुछ मिले दुए देश के बाडर 
चजत्ना जाता है। जद भारतपर्ष फा कोहू बहाना हो है, तय नश्तर उन 
हिस्सों में कृगाना चाहिए, जिनमें छोहू जमा हो, कस से कम काफ़ी 
हो! उन अंगों में नी लगाना चाहिए, जो बोहू के बिना दुयसे झौर 
कमज़ोर हो छुके है ।” 09 ह॒ 


लार्ड सेलिसवरी की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 
वही पुरानी कहानी वार-चार दोहराई जादी रही । हर चीसवें और 
तीसवें बरस वन्दोवस्त होता रहता है, ओर हर नये वस्दोचस्त पर 
मालगुज्ञारी चढ़दो ही रहती है | कहने को तो लगान- को आधी ही 
मालगुज़ारी ली जाती है, परन्ठु असल में तो वन्‍्चई और मद्रास में 
इससे तो बढ़ी ही रहती है। मारूगुकारी में और कई तरह के महसूल 
भी जोड़ दिये गये हैं, जिनको बढ़ाने में सरकार को तनिक भी 
संकोच नही होता। संसार में कोन ऐसा देश है जिसके घन की इस 
निठुरायी से चुंचायी हो, तव भी उसकी खेती बर्बाद न हो जाय । 
भारत के किसान थोड़े में गुर करनेवाले छोते हैं, परन्ठ तो भी वे 
द्रिद्न हो गये हैं, खोखले हो गये हैं, और सदा दुर्मिक्त और भूख की 
भयानक सूरत उनके ट्वार पर खड़ी रहती है। श्री समेशचन्द्रदत्त 
हिखते ऐं--- 


«वर के देने के नास से भारत को सारी घामदनी का चौथाई 
हिस्सा शइर साल हुंगद्धिस्तान उहका छाता है। झौर नगर उसके साथ 
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चहइ घन भी जोषट जिया जाय जो यहाँ के विश्वायती अफ्रता हर साथ 
झपने वेतन से वचाकर इंगबिस्तान मेजा करते हैं, तो यह रकम तोन 
करोड से कहीं अधिफ दो जाती हैं। संसार का सबवे घनी देश संखार 
के सबसे दरिद्र देश से यह घन चूसने की णेडयाद करता £& । आदमी 
पीछे १९६०) साक्ष कमानेवाले उन क्षोंगों से आदमी पीछे ७) माँगते 
हैं, णो लोग भादमी पीछे ३०) साहब कमाने हैं। यह सिर पीछे ७0) 
रुपया लो भारत के क्षोगों से अंप्रेत़ जक्लोग बेते हैं, मारत को दरिद कर 
देता है। भौर इस तरह भारत में अंग्रेज्ञों छे ब्यापार को मी हानि 
'पहुँचती है । इस देने से अंग्रेज़ी व्यापार और व्यवसाय को कोई खाम 
नहीं पहुँचता, परन्तु तो मी भारत के शरीर से जगातार ज्ोह को भट्टद 
धारा बहती चत्नी जाती है ।” 


यह वात विलकुल सच है। सम्बत १६०७ में भारत से माल- 
गुज़ारी की सारी आमदनी सवा छब्चीस करोड़ रुपये हुई थी। घर 
के देने के नाम से साढ़े पच्चीस करोड़ उसी साल विलायत भेजे गये 
थध। यह तो साफ़ ज़ाहिर हैं, कि धरती की लगभग सारी आमदनी 
शक न एक ढंग से विल्ञायत चनती जाती है। विनलायनी अफ़सर 
अपनी तनख्वाह की बचत जो भेजने हैं, बह इससे अलग है । प्रजा 
से जा कर लिये जाते हैं, वह यदि देश में ही खच किये जाते. जैसा 
कि संसार के सब देशों में हाता है, तो वह रकम प्रजा में ही फेलनी । 
पेश, व्यवसाय और खेती को बढ़ाती और किसी न किसी रूप में 
अज़ा का ही धन वढ़ाती | देश के वाहर निकल जाने पर एक कोड़ी 
भी देश के काम में नहीं आती | 


रानी विक्टोरिया का राज 5७ वप के लगभग चला। इतने 
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चया। नहसूल बढ़ते गये । करों का भार अन्त में देश फी दरिद्ध 
भजा के ही सिर पडता गया । नमक का सहसूल दरिद्धों को अत्यन्त 
ऊल्ा, परन्तु से चढ़ाने | द्वदय ह 

न आया। विदेशी साल ने दाज्षार को भर दिया। देश के ध्यादमियों 
को दस्तकारी और कारोगरी का काम छिन गया। खेती से बची 
हुई घड़ियों में किसान खददर सम्बन्धी काम किया करते थे! चह 
चारा काम छिन गया। साल में ६ महीने से लेकर २ महीने तक 
किसान विलकुल बेकार रहने लगे। पछाही रोज़गार की कठिन 
ऊपरी ने यहाँ के एक रोजगार के वाद दूसरे रोजगार को चोपट कर 
दिया । करू्ची धातुओं से पछी घातु बनाना खानो' को खुदाई, लोहे 
आ्गदि की राई के काम चन्द दो गये। नमक चनानेबाली एक जाति 
नोनिया थी, जिनका कान नमक और शोरा तैयार करना था। यह 
जाति तो विल्कुल बे-रोजयार हो गई । नोनिये कभी-कभी कुआं खोदने 
का काम करते हे । अधिकांश लोग मोटी सजूरी करने 
चुनकर. कोरी, जुलाहों का रोजयार मारा गया। चढ़्ई, 


[दय-हीन विदेशी सरकार को कभी तरस 


> 
सर 

बिक 
न्ष्यि 
क्त्‌ 


लूगे। कोप्ठी, 
लुहार आदि 
शिल्पी अपनी ऊँची कला भूल गये। सूत कातने की अत्यस्त भाचोन 
कला इस कठिन चढ़ा-झपरी से नष्ट हो गई। न्ोगों ने चरखे उठाक्षर 
घरों पर फेक दिये, मचानों पर डाल दिये, या लकड़ी की जगह 
चूल्हों में लगा दिये । लाखों की गिनती में दुनकर आदि कारगर जब 
येकार हो गये, तो उनका जहाँ सींग समाया वही चले गये। झिनसे 
हो सका, खेती करने रूगे. अनेक सोटी मजदूरी से ही पेट पालने 
ल्‍ूगे | शुसूरात के हडारों चुनकर भी का काम करने रूगे ! 
एथियार दारूद झादि क्षा दनाना एकदम बन्द हो गया। इधर पेसे 
इतने सस्ते कर दिये गये कि ज़रूरत की सारी चौसें ऋत्यस्त सही 
हो चली । 


् 
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की ० 


२. पेस की माया 

पैसों के भाव की कमी-बेशी फरके विक्टोरिया के राज के पिछले 
२५ वर्षो' में भारत की विदेशी सरकार ने शहुनी का कुटिल ओर निदय 
खेल खेला । मारत की दरिद्र और मोदमस्त जनता इस कुटिलाई 
, को कैसे समझ सकती थी। सममती भी तो कर क्या सकती थीं; 
' सरकार वारम्वार नया बन्दोग्स्त करके मालगुणारी बराबर बढ़ाती 
गई ओर किसानों को लाचार होकर ज्यादा-म्यादा पैसा देना पढ़ने 
लगा। पहले उसको थोड़ा पेसा जुटाने के जिए बुत अनाज देना 
पढ़ता था, यह उप्ते खलता था। सरकार ने पैसे का अधिक प्रचार 
करके एक निशान से दो शिकार मारे | एक तो अपनी-श्रपनी 
आ्रमदनी बढ़ाई, और दूध किसानों में जो असंतोप फ्नता उसपर 
परदा डाला | किसान पेंसे की साया में फंसे गये। अँग्रज़ों ने पैसे 
को कुछ थोड़ा सस्ता कर दिया। किसानों ने देग्चा कि पेसा बहुत 
सस्ता हो रहा है, अनाज दे-दे लगे पैसे जुटाने । जब पेंसे इचठे होने 
लगे तव महीन ओर चमक दसकवाल कपड़े, स्विलोन लम्प, लालटेन 
तसवीरें, इत्र, सुगन्व॒ फुलल ओर भाँति-भांति की विदेशों की बनी 
शौकीनी चीजें उन्ही पैसों के बलपर खरीदने लगे और दरिद्र किसान 
शौकीन रईसों की नकल करने में अपनी बड़ाई मानने लगे। जो 
शहर के बच्चे रूखी रोटी ओर नमक कलेवा करते थे, और नंगे पाँव 
लंगोटी बाँधे पढ़ने या काम करने जाने में संकोच नहीं. करते थे, वही 
माँग काढने, वाल सँवारने, फेशन बनाने और रईसों की-सी लम्बी 

ढीली धोदी बाँधने लगे । यह सच शोक़ीनी की चींजें विलायती चल 

, जो अनाज से नहीं मिलती थी । इनके लिए पंसों की बहुत 


पेदे को साया पृषृ३ 


जरूरत पड़ी। फिर शादी, ब्याह. मृड़न छेंदन की तरह गिरस्ती में 
आये दिन हौसले चढ़ने लगे, चढ़ा ऊपरी होने लगी। बेकार खर्चा बढ़ 
गया। अब हरेक को पेसे की लत लूग गई | अनाज देकर अब सौदा 
मिलना मुश्किल हो गया। सुई, डोर, नमक, हल्दी, सूत्त, रुई सब तरह 
क्षी जरूरी चीज़ें, जो अनाज देकर मिलती थी, पैसे पर मिलने लगी | 


मुसलमानों के राज में किसान जो चाहता था, मालगुजारी में 
दे सकता था. चाहे अनाज दे. चाहे रुपया। विदेशी सरकार ने देखा 
कि अनाज लेने में मंसूट है, ओर जब पेंदावार मारी ज्ायगी ठव 
तो घाटे में रहेंगे। इसलिए सालयगुजारी में अनाज लेने की रोति 
उठा दी गई। फिर भी जमोदार असखामियों से अक्सर लगान में 
अनाज का अंश ले लिया करते थे। सरकार की नीति से यह भी 
चलने न पाया | जब ज़मीदारों से मालगुज्ञारी के रुपये नये जामे 
लगे. तो उन्हें भी अनाज के बदले रुपया लेने में समीता पड़ा । माल- 
गुजारी ओऔर लगान की दरें ठदराई गई। छोर उहराई हुई रफ़में 
किस्तों में वसूल की जाने लगी | अब ऊमी दार या राजा का महसून 
घ्रनाझ की पेदावार पर नहीं रहा। खेत में श्रदाज उपजे, चाह न 
इपले, पर राजा और जमी'दार झपना सहयूल दिना लिये नही रहते | 
किस्तान याद भूखों सर जाय, पर ड्से ल्यान की रप्म देनी होनी 
थी। इसमें पेसेदालों फी ऋझोर भी दन घाए थी। साहुआासों से बका 
रुपया और घना रुपया व्याज लगाकर दिसानों यो चूसना हम 
किया। किसानों फो एक उेने थी दान पड़ गई, कौर एक दार फिस 
किसान ने एड लिया, समझो कि बह खा छुद गया। क्योंकि एक 
हो इतना भारी ब्याज शी देना पहता शा, दूसरे स्याज-परञनयाज 
रूणाया जाता था। विसान की गरेदी-दारे धीरे-दीरे माएकार के 


धर 
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पास चली गई। इस तराए देश में परमीदार ओर साहुकार तो बसे 
और किसान उज़द गये | कलकत्ता, बम्बई, कर्रांयों, टैदराबाव, मद्रास 
लाहोर, अहमदाबाद, इन्टार, आदि बरे-च़े शदगों में उजठे हाए किसान 
कुलोगीरी करने लग, आर लागों इसो नरह के बेन्‍्वत कोर व-नर 
के मर्द औरत गिरिमिट ही गुलामी करने के लिए मिरिल के देश, 
ट्रिनीडाट, फीज़ी आदि विदेशी टापुओं में चले गये। किसानों की 
' सिघाई और भोलेपन के कारण श्यारकादियों को उनके बहकाने में 
घड़ी आसानी हुई | श्रारकाटो गाँव में आ्राया ओर क्रिप्तान का बढ़ा 
हितेवी चनकर रहने लगा। दुखी किसानों के जिनके खेन साह्कारों 
की ठगी के कारण चज्ने गये थ, उसने वहकाना झुर किया “तुम 
हमारे साथ कलकत्ते चलो, हम तुम्हे ३) रू० रोज़ को मजदूरी दिला 
देंगे, सज्ञ में खाना ओर बचाना, ओर रुपये जमा करके अपने खेत 
छड़ा लना । कुछ दिलों में तो तुम ज़मोदारी मग्वरोद लोगे। यहाँ क्यों 
अपनी भिट्री ख़राब करते हो ? कलकत्ते ज्ञान को खच नहीं है, तो 
किराया हम दिलवा देंग। नोकरी चाकरगी खच-बच हम सब कुछ 
दिलवा देंगे, मौज काटो ।” आरकादी ने पैसों का जो ज्ञाल विद्याया 
उसमें रोटियों का तरसनेवाला किसान फेस गया। कलकतते जाकर 
गिरप्तिट लिख्ाकर सदा के लिए गुलाम वन गया । इन बचारे किसानो 
में से अपने जीवन में हज़ारों में से कोइ एक मुश्किल से जीन जी 
फिर अपनी मातृ-भूमि के दशनों के त्विए लोट सका। 
धे लोट क्यों नहीं? इसीत्निए कि थे पैसे के सायाजाल में वेतरह 
फँस गये । पच्छाही' सभ्यतावाले देशों में पैसा रूपया वहुत सम्ता हैं। 
खाने-पीने पहिस्से की चीज़ें चहुत महँगी हैं। और कोई बाहरी 
लूटनेवाला नहीं है, क्योंकि बहाँ के लाग आप ही कल-वल सम जगत 


पैसे को साया १६% 
को रूटते रहते हैं ।इसीसे वे धनवान हैं। वे तीन-ततीन रुपये रोज़ मजूरी 
भी देते हैं। हमारे दरिद्र किसान उनके यहाँ सजूरी करने लगे तो उन्ही 


च्यी तरह खाने-पीने भी लूगे। अपने देश में जेसा खाते थे उसमें मान 
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लो कि चारों आने भी खबर हो जाते थे तो भी चार आने रोज़ को 
सजूरो 


जूरी करनेवाला कारोगर घाटे सें नहीं रहता था, क्‍योंकि उसका अपने 
घर का घर होता था, खेत-वाड़ी भी होती ही थी | परन्तु चहाँ के तोन 
रूपये यहाँ के चार आने से ज़्यादा क्रीमत नहीं रखते, क्योंकि वहाँ 
पैसा सस्ता है ओर सब चोज़ें सँहगी हैं। वहाँ के: असुरों को बुरी लें 
भी रूग जाती हैं। दौन रुपये सें दो ढाई रुपये रोज़ तो खच हो हो 
जाते हैं, बचता वहुत कम है । फिर जब वह गुलामी से छूटता है तो 
जो छुछ वचाया होता है वह इतना ज़्यादा नही है कि आने-जाने का 
भारी खर्चा सहकर भी इतना चच जाय कि अपने लिए भारत सें खेत 
खरीद ले । चह अभागा इस देश में किस विरते पर लोटेगा ? यहाँ 
विदेशों सरकार ने पेसों का जो सायाजाल चिछाया उसमें फेँसाकर 
झऊसीदार ने क्रिसान को चूसा, साहूकार ने क्विसानों को चूसा और 
जब उसमें खून नहीं रह गया, ऊव वह विलकुल दे-घर-द्वार होकर 
चरवाद होराया, तव उसकी चची हुई भूखी हाड़ की ठठरी को आर- 
काटी ने रेल का किराया ओर भोजन देकर मोनन्‍्न ले लिया। अपने 
भाई को पैसे लेकर राक्षसों के हाथ बेच दिया। यह सथ छुछ चिदेशी 
छुटेरों के लिए किया गया। जानकर नहों अनजान सें, और पैसों 
की साया मोह सें फंसकर। जिसके खेदी-चारी, ऊगह-ऊसीन नहीं 
रह गई, ओर रणों सें खून भी नहीं रहा, वह चेहरा इस देश में रह 
कर सूखों ठठरी में प्राणों को किस सहारे रखता । 


3 को 


मे सूवसे सनी गे अर 
यह ता छकूथा हंइ रुूचरू नाचा 
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३१६ दुआारे गाँच का कद्ासी 


करने थे, योर मजरों भी करते थे। थो उससे अहड हे और मूर्तों 
मही मरते थे, थे भी भैसों # मायाजान में बॉस अग्वाह हुत। 
ये लोग अपने की ह्रमी जाति के समझा थे | उनकी सीटी समझ 
में भी जो एयादा ख्े करें सही सा उप्जनदार रामसा आासा । दसी- 
लिए या अपने को समाज में ज्यादा इज्शसदार सि्ल ऋरणों रह । 
इसमें उसें रुपयों की झम्रत पद्ठा करती थी । राली अदस के एजेशट 
फसल सैयार होने के पहले से ही शुमा करने थे। राली अदस विला- 
यत का एक भारी व्यापारों है, जा लागों मन अनाज भारत से 
खीच ले जाता दे। इसके कारिस्द रूपया लकर गयि-गाँय सूमसे हैं; 
सदी फप्तल कूत करके खरीद तेने £। या नाज का भाव पहले से ठटृरां 
कर किसान को पहले से रुपया दे देते है, ्रोर सम्ता अनाम प्मीर रुपये 
का सूद किसान से बसूल कर लेते हैं । पैसों क्री माया में पट्फ़र किसान 
अपने खाने के लिए काफ़ी प्यनाज तक नहीं रखते | यह देखकर कि 
रुपया ज़्यादा भिलेंगा, भूर्बों मरकर भी अन्न बेच डालते है । यह खुब 
ज्ञानते हैं कि पैसों से पेट नहीं भरता, फिर भी पैसों पर लड़ दो रे हैं. । 

हमारे देश में पेंसों की माया मे फैसकर ब-जरूरी चीजों की खेती 
अगर न की जाती ओर पहले की तरह अपाज ओर कपास का 
ही अधिकार खेतों पर रहता तो भी हमारी दरिद्रता इतनी अधिक 
न होती । हमारे किसान पैसों की माया में फँसकर विदेशी सरकार 
से दादनी लेने लगे, और खेतों से जहाँ अम्रत उपजाते थे, जुददर बोने 
ओऔर उपजाने लगे | पोस्ते की खेती करके अफीम बेचने लगे। 
तम्बाकू की खेती करके देश में जहर फेलाने का उपाय करने लगे। 
तम्बाकू और अफ्रीम ने किसानो को मोह में फेंसाकर कहीकान 
रक्‍्खा। ताड़ी से, शराब से, गाँजा, भंग, चर॒स आदि जितनी नशीली 


ऐसे छो माया 5१७ , 


चीज़ है. सद से विदेशी सरकार फो आमदनी होने लगी। इसलिए 
इन सब दचीज़ो' का प्रचार किया गया, और किसान लोग पेसे की 
माया में फैसकर उस महापातक के काम में भी पैसा-पूजको की सदद 
करने लगे। पैसे की साया ने किसान फो चरवाद कर डाला | 

पैसे की माया अपार है। पेसा अंग्रेंजो' का देवता है, असुरो का 
परमात्मा है। उसकी माया सें जिसे देखो वहीं फंसा हुआ है । किसान 
का तो सारा रोझयार पैसे ने छीन लिया है | घारीक, चिकना, चम- 
कीला पा, सस्ता मलमल देखकर किसान लट॒द हो गया। सोटा खद्दर 
उसके चदन में चुसने रूगा। फारिन्दे ने ज़्यादा पेसे देकर कपास फी 
फ़सल खरींद ली। उसने भी खुशी से देच दिया। सोचा कि “इन्हीं 


पैसो' से महीन मलमल खरीद लूंगा। ओटन, घुनने, काठने, घुनने की. 
मेहनत से घच जाऊँया । ओर इन्हीं कपड़ो' से महीन कपड़ा भी मिल 
जायगा। मेरे घर को औरतें वारोक सूत नहीं झातती ।० इस तरह जो 
पैसा विलायत से ध्यनाज और कपास के लिए किसान को दिया था, 
वही पैसा दारीक कपड़ा पहनाकर फिर लौटा ल्िया। देखो पैसे कही 
सादा में डालकर छिसान को केसा वेवकूफ़ दनाया। किसान के घर 
दरिद्र का घास होगया । चरखा, चकक्‍क्की झोर रई का चन्तना बन्द 
का रोज़गार, पटसन, सन, सूत, उन की ऋताइई-चुनाइ 
का रोझगार उसके हाथ से दिन गया । देश फे लाखों चुनकर, का 


०००80» रू ८ , 
जुलाह पेराहुगार शहागच | ऊुदच कोर रोज्षयार न रहा, लायार हो 


काम करने ऊछगे या विदेश चले रये। 


च्न्ड्क पिन घ्च्े 
तल रुक सिल सके दे उत्ता करने नूग. था झतठा सनजूणय 
ने करने लगें । इस तरह 
इतना करने रूम | श्स तरह उठी करनेदाल पघहत घट गय चोर उनके 
पेट का बे बजिनचजा प>प्रेे 5 ही पर 
द का भा दासका रात फ ता क्र न्वों पर फापडा। 


११८ एमारे गाँवों बी कटान 


अब संत की जमीन बढद़ानी पड़ी। से कहीं से शा? गति 
को गोचर भूमि जो गऊजलों के लिए छठी रनों सी मह मोती 
हे काम मे खाने लगी। बचारी गठयों ही उनकी मिलिक 
निकाल बाहर किया गया। पैसों को माया ने उसकी सोती शीसकर 
भी उन्हें कुणाल से न झूने उनकी ज्ञान के लिए बड़ीनई 
फमत लगने लगी। जीती गऊ का कम दाम मिलने लगा, पर उसकी 
लात पर ज्यादा पस मिलने लगे जीती गऊ का दाम २ ) आता 
उसके चमड़ का दाम ? 3) मिलने लगा। आर मांगी है का मास 
ओर उसकी हड्डी का दाम ध्जग खड़ा होने लगा। पैसे की माया 
फंसकर किसान ने अपना तन बच दिया, घर-द्राग बेच दिया, अब 
डसन अपना गऊ साता को भी वैचकर नरक का गरानता साफ कर 

।। गारा सना को खिलाने के लिए हज़ारों गाये टसी तरह सरीद 
खरीद कर काटी जाने लगी । पैसे की माया न न गोचर-ममि रहने 
दा और न गाचर-भूमि के भागनेवालों क्रो जीता छोड़ा। दही, दथ, 
घा पहल खास सान को चीज़ें थी । बढ आज़ अमौरों को भी जितना 
चाहिए उतना नसीब नहीं । पैसे की माया हमार सामने की परसी 
धाली छीन ले गई | बच्चा के मुंह से दूध की प्यानी हटा ले गई । 
ओर नकली घी. रेशम, चीनी आटा आदि सभी चीजे उसने फैलाइ । 
उसन हम हड्डी, चरवी. मांस खिना ओर चयबचा कर छोड़ा। एड़ी 
से चोटी तक हमें हिंसा का अवतार ही नहीं बल्कि भूखा, नंया राक्षस 
वना डाला | 

हेसाव करनेबालो ने पता लगाया है, कि इन्ही पैसों क्री माया 
में फंस कर आज किसान के सिर पर सान आठ अरब रुपयों 
का क़र्जा है। जब तक क्रिसान इस भयानक क़र्जे के वोक से पिस 


५ 
ह / 


पैवे की साया ११६ 


रहा है, तच॒तक गाँद का सुधार क्या होगा। ऊच्तक स्यारह करोड़ 
किसान साल में नो से तीन महोने तक बेरोजगार रहेंगे, अबतक 
हमारा अन्न दूसरे खाते रहेंगे, और हस मुँह ताकसे रहेंगे, जवतक 
हम अपने तन ठकने के लिए संचेस्टर के मुहताज रहेंगे, जवतक 
गोरों का पेट भरने के लिए हमारा गोधन वरबाद होता रहेगा, जब 
तक हम ठंडे रहेंगे ओर हमारे हृदयों सें अपने को पच्छाही सभ्यता 
की गलामी और पैसों की मायाजाल से छुटकारा पाने के लिए आग 
न लग जञायगी, तदतक गाँवों का सुधार न होगा । 


भारत में जहाँ-लहाँ रेयतवारी उंग है ; वहाँ तो सरकार से सीधा 
सम्वन्ध है। पर जहा-जहाँ ऊमी दारी की चाल हू वहाँ वीच में ऊुसी - 
दार के पड़ ऊाने से किसान के साथ जसी दारों से रणड्ा-कगड़ा लगा 
रहता है। आपस के झगड़े भी घटवारे हकफ़ोयत आदि के लिए लगे 
रहते हू । आय दिन नोन सत्त लेकर खेती के उपञ्ञाऊ कारवार को 
छोड़कर, अपना लाख हरज करके, अपने भूखे बचींची-बच्चों को 
पविलखने छोड़कर चेचारे किसान को चीसों कोस की दोड लगानी 
पड़ती है | बकीलों मुझ्तारों के दरवाज़ों पर ठोकर खानी पड़ती है। 
बेचारे की आधे पेंट खाने को नहीं मिल्लता, पर चकछीलों सुख्तारों, 
अहलमदों, पेशकारों ओर अदालत के अमलों को ओर अनगिनत 
ऐसे हो रिश्वत्तखोरों फो, कल लेकर, खनाखन रुपये गिनने पड़ते हैं । 
नालिश करते ही रस्म तलबाना वरोरा के लिए रूच करना पड़ता है. 
घोर अन्त में फल यह होता है, कि हारनेवाले और उजौीतनेवा हर 
दोनों के दोनों ऋूज़ें से लद जाते हे, ओर जायज्ञ और नाजायक्ष खच 
दोनों मिलकर सुकृदसा जीतनेवाला भी घाटे से ही रहता हैं। पराने 
जसाने की पंचायतें इस्तोल्िए उठ गई कि उनके अधिकार विदेशी 


३२० इसारे साँवों की कदानी 


सरकार ने दीन लिये अर देदातों के कोम-काम सफ धआपलो 
अग्लियार फैलाने के लिए गवियालों को कयहरी के अधांच 
पालों के मानस फर दिया । 

इसी तरा; मिलों घोर कारखानों में ज़ी गजरों और मालिक 
फा सम्बन्ध है, बर्गा भी पैसे की माया व्यज़व रोल मिला रही ह। 
पैसा समता हो जाने से सारी चीजें मर्ंगीसो ही गईं, पर मजरी 
उसी दिसाय से नदी बढ़ी । हम यादें थाल और कगह दिखा शाये 
४8। पंस की माया फे फुूटनवाल सअलट के नीते हारिंद मेजर आर 
किसान कक आर पत्थर के टुकड़ों की सरद पिस गये। और ऐसे 
फे पुन्नारियों फी ठंडी सहक बन गई । 


ध्रभी छुछ हा बरस हुए कि स्रिटिश सरकार की ओर से 
पंचायतें बनने के लिए क़ानून बना, परन्तु इस पंचायतों में बढ़ बात 
कहाँ है, जो पुरानी पंचायनों में थी। पंचायनों के प्रकरगा में दम 
देखेंग, कि पहल कसी पंचायनें होती थी, झ्राज जिटिश सरकार ने 
जो पंचायतें बनाई हैं थे कैसी हैं, ओर जैसी परचायतों से हमारे 
देश का कल्याण हो सकता है, वैसी परचायन केसे क्रायम हो 
सकती हैं । 

, आज कैसी दशा हे ? 


महारानी विक्टारिया के राज़ में भारत की जमिननी ददशादों 


चुकी थी, चह यूरोप के महासमर तक बराबर बढ़ती ही गई थी. और 
युद्ध के चाद तो वह इस ह॒द तक पहुँच गई कि, भारत के अत्यन्त 


. शान्त, अत्यन्त सहनशील, और अहिंसा के भक्त, भिन्ञा माँगने तक 
“ के बिनयी भारतवासी अत्याचारों स इतन व्याकल हो गये कि उन्होंने 


हर 
के 


आज कसी दशा है ? ६२१ 


स्वतन्त्रता का शास्त निरख युद्ध आरस्भ कर दिया। विदेशी सरकार 
सुदत से इस चात को जानती थी, कि जितने भारी अत्याचारों को 
भारतवासी चुपचाप सह रहे हैं, उनको संसार की सभ्यता के 
इतिहास में किसी भी देश ने वदाश्त नही किया है । इसी अपडर से 
सस्वत््‌ १६१४ के असफल भारतीय युद्ध के कुछ वरसों वाद ही सारे 
प्रिटिश भारत के हथियार क़ायून वनाकर अपने क़ब्जे सें कर लिये। 
णक तरह से सारे देश को निहल्था कर दिया, और पासपोर्ट के कानून 
से भारत के अन्दर बाहर से आनाया भारत से वाहर को जाना 
अपने क़ब्जे में कर रक्‍्खा है । 


भारतवर्ष एक चहुत भारी किला है, जिसके भीतर अंग्रेज नठ्वायों 
की जागीर है. जहाँ करोड़पती से लेकर मिखसंगे तक उनके केदी 
हैं, इन कोदियों की कई श्र णियाँ हैं, जिसमें पहली श्रणी-में बड़ी- 
चड़ी रियासतों के शासक महाराजा, राजा, नव्वाव ताल्लुकेदार 
छोर भारी-भारों डपाधियोंबाले कुमीदार आदि हैं । उसके बाद 
चीच की श्र णी के लोग हू। परन्तु इन दोनों की गिनती वहत थोड़ी 
ह। सेकड़ा पीछे निन्‍्यानथे दे दारिद्र कंदी हैं, जिन्हें इज्ज़त के लिए 
मज़दूर और किसान कहते हैं। उन बेचारों को भर पेट मिट्टी मिली 
हुई वे रोटियाँ और कीचड़ सी वह दाल और घास का वह भलरा 
भी भरपद नसीब नहीं होता, जो इस बड़ी जागीर के मालिक लोग 
डाकुओं . चोरों, हत्यारों, लठवाज़ों और अत्याचारी गुरझडों को इस 


किले के भीतर की जेलों सें खुशा रु दंत है | क्‍या संसार में ऐसी दुदंशा 
किसी हि ५ ए 
केसी सभ्य देश की सुनी गई है ९ 


इस संसार के अरुपन और विशाल किले के भीौदर, इन कौदियों 
| जो दशा है. अगर उसका पूरा और सच्ञा चित्र इन्हीं केदियों के 


१४५२ हमारे धाँदी की कहानी 


सामने रखा जाय ओर उनों उसके कष्ठों की गम्भीरता का पूरा 
जान करा दिया जाय तो शायद उसका फ्ा आअत्यस्ध अगर ही, 
जिसका पह्नुमान करना बढ़ा कडिन हैं। सेल खीर झशान एम 
मौकों पर बहुत बड़ी चीज है, उससे लाभ भी है ? हानि भी। 
भल ओर पअज्ञान की बेदोशी में भारतवर्ष को सश्तर पर नशतर 
लगते जाते हैं, सान का नूसा जाना लाडट सेलिसबरी की राय के 
विरुद्ध अन्धाधुन्च जारी है। इस बेदोशी को क्रासम रखने के लिए 
भारत के रहनेवाले सौ में चौरानवे आ्रादमियों को सब तरह की शिक्षा 
से विदेशी सरकार ने अलग रक्‍्खा है, ओर कहा यह जाता है कि 
शाम तालीम पहले कभी दी ही नहीं जातो थी। पहले के क्विसान 
खेती के काम में जितने होशियार थे उसकी गवाहों में पुराने विदेशी 
लेखक लाख-लाख मुँह स सराहना करते थे। परन्तु गिरमिट की 
गुलामी ने हमारे यहाँ से कुछ तो खेती की कला में कुशल मजूरों ओर 
किसानों को विदेशों में भेज दिया, ओर अधिकांश भारो लगान 
कर्ण आदि के बोझ से लद॒कर उजड़ गये। नये ढंग की मुक़दमंब्रारजीं 
में फँस-फेस कर मर-खप गये, ओर महामारी हँज़ा आदि दुर्भिज्ञष क 
रोग उन्हें उठा ले गये। अकाल वारम्वार पड़ने लगे, ओर इतनी 
जल्दी-जल्दी पड़े कि भारतबर्प में श्राज्न अकाल सदा के लिए ठहर 
गया है। इन सब वातों ने भारत के किसानों की खेती की कला को 
चौपट कर दिया । जब बेटे को सिखाने का समय आया, वाप चल 
वसा । भाई-भाई में मुक़दमवाज़ी हुई, बेटवारे में चार-चार पक्के बधि 
खेत लेकर अलग हो गये। अच ह॒ए भाई को अपना-अपना हल-बल 

श्लग रखना पड़ा। उधर मुकदमंवाज्ी ने घर को सम्पत्ति को स्वाहा 
कर दिया, इधर साहूकार के दिये हुए ऋण ने व्याज और सुद्द पर 


झाह कैसी दशा है £ ६२१३ 


सूद सिल्ा कर सुरसा की तरह अपना मूँह बढ़ाया. ओर अन्त सें 
रहे-सहे बह चार चीघे मय हत-चेल के निकल गया। घर-घर किसानों 
के यहाँ यही कहानी प्याज तक दोहराई जा रहो हैँ। गांवा का 
उजड़ना आज तक जऊारा है । 


रण न 5 
शाऊ भारतवप सें च््चों की मोतें जितनी ज्यादा दोतीह 


संसार 
में कही नहीं होती । दरिद्वता के कारण सौं-चाप न तो ब्चों को दूध 
हम ० हज 3 ५ ऑल « 
हे सकने हैं ओर न उनके पालनपोषण की ओर ध्यान देते हैँ। चघों 
के होते समय न तो किसी तरह की सहायता पा सकते हैे। ओर न 
नह 
सफाई रख सकते हैं। सफ़ाइ ओर तन्दुरुस्ती 


इ रस सकते हैं । सफ्ताइ ओर तन्‍्दुरुस्ती भी छुछ अंश त्तकु धन 
के सहारे ही होती है । इसीलिए दरिद्रता और दुर्भित्ष ने पहले रास्ता 
साफ करके रोगों के खेमे खड़े खड़े किये, ओर जब मसोत का पद़ाव बन 
गया. यमराज ने आकर डेरे डाले। आज भारतवासियों की ओसत्त 
हं। जितने आदसी भसारतवप में सरते हें 
” नहीं सरते। आर देशों की हुकूमतें अपनी 
घादादी चढ़ाने की चिन्ता में रहती हू, सुख, समृद्धि बढ़ाती रहती है. 
ओर इन बातों के लिए ऊरूरत पड़ती हू, तो जून की नदियाँ वह 
ऊाती हैं। यहाँ की हुकूपत भी खूर को नदियाँ पाँच हाठा हे, परन्तु 


2० 





हट 


उुख-समझि को सीचती आर दबढ़ाती हूं। इस किले के नहा- 

प्रभुझ को यह मंशा नहां हैं कि कदियों की ठठरियों मं जो खूल 
बने, चह उनके पास रह जाय। संचेसरवालों को तो शायद इस 
च्त 


सखर्शां होगी कि भारत में दझोदें ज्यादा होत्ती ट्े ब्श्र ऊअषफनस 


|! 





हा रे 


सी विक्तीं ऋच्छी हाऊों हू । 


हाथ-पैर के सत्यदूत्त ऋर खेती के काम में कुशन किसान ऊुच 


१२४ सारे शवों की कद मी 


4 


हैशा से रफ खार तर जाते है, सो देश के सम्मान में भुगों का 
समय लगे जाता है। भारतवत की उजदी सेसी की फिर पहने की 
तरह पत्ती दशा में लाने के लिए अब मो रीकोों खरश अगेंभ हल 
यह हैं कि सुधार के काम में भारत के लोग प्राशप् लग नाग 
विदेशी सरकार मारी उन्‍नेति के लिए अपने फो बहुत सिस्विंत अडट 
फरती ६ परन्तु यह दम्भ मात्र है। उसे सम्यगः सिससा यह रानी 
कि पंदाधार पट छर एमारी व्यामदनसी को ने घटा दे । 


ध्राज़ भाग्यवप में अकारी का एंका शर रहा £ै। यू बात जग 
ज़ाहिर है कि खेती में की भी बारहों मास के लिए किसान थी 
मजूर को क्राम नहीं मित्र सकता। संगाल के फरीदपुर जिले को 
भारतवर्ष में आदर्श समृद्ध जिला बताते हाए शक नामक एक सिर्यि 
लियन लिखता ह कि यहाँ का क्रिसान तीन महीने की कही मदनते 
के बाद नो महीने बिलकुल बेकारी में बिताता 2। " “छ्रगर बढ घारने 
के सिवा पटसन भी उपजाता है! तो जुलाई ओर श्रगम्त के मदन 
में उस छः हफ्त का काम ओर रहता हैं ।" " इस तरह क्रम से कैम 
साढ़े सान महीने बंगाल के किसान बकार रहते हैं। श्री कैेलब्हट की 

कहना हि. कि पंजाब के किसान ३२६० दिनों में अधिक से श्रधिक 
१०० दिन पूरी मेहनत करते है । बाकी सान महीने वकार रहते ६। 
संयुक्तप्रान्त के लिए श्री इडाइ का वयान है वि दो बार वोबाइ, दी 
फसन्नों की कटाई, घरसात में कभां-कभी निराइ और जाड़ों में तींत 
घार सिंचाइ-छिसान के लिए कड़ी मेहनत का काम इतना हाँ हैः 


१७३३, ७. बेंबएए ३ 40९ (४३छा० पाए [९ जा छ6₹0287 (0507९६, 
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झाज फैसी दश्ण हैं १२९ 
बाकी साल भर किसान विलकुल वेकार रहता है। विहार और 
उड़ीसा के लिए क्ली टाल्लेंट्स ओर सध्यप्रान्त के लिए श्री सउटन 
भी ऐसा ही कहते हैं। भरी गिलवर्ट स्लेटर का कहना है कि मद्रास 
प्रात में जहाँ एक फसल होती है वहाँ किसान को केवल पाँच 
महीने काम पड़ता है और जहाँ दो फसल होती हैं वहाँ कुल ८ 
महीने, इस तरह कम से कम चार महोंने किसान को दक्तिण देश सें 
बेकार रहता पड़ता है [५ इस तरह भारतवरप भर में कम से कस 
चार महीने से लेकर नो महीने तक किसान बिलकुल बेकार रहता 
है। श्री म्ेग ने भारत के पक्ष को अत्यन्त दवाकर ओऔसत बेकारो 
कम से कम्त तीन महीने रक्खी है। अपने ही पक्त में अटकल फी 
एसी कड़ाई वर्तमान लेखक अस्याय समझता है। यह ऋऔसत सादे 
छः सीने होता है. परन्तु समीक्षा की कड़ाई और हिसाव के सभीते 
के लिए हम इसे छः महीना रखते हैं 


भारतवप की खेदी पर निर्मर करनेवाली आवादी सैकड़ा पीछे 
अ* के खगमग है। इसमें भी को लोग खेतों पर मेहनत का काम 
करते हैं उनकी गिनती लगभग पोौने ग्यारह करोड़ है। हम बिना 
किसी अत्युक्ति के यह कह सकते हैं. कि यही पौने ग्यारह करोड़ 
शादसी सोसतठ सहीने दिलकुछ पेकार रहते हू। कड़े अकाल के 
दिनों में विदेशी सरकार सहायता के रूप में भारत के भुक्खड़ों से 
कफसकर काम लेतो है. ओर दो आने रोज सजूरी देदी है । हिसाव के 
सुभीते के लिए हम पौने ग्यारह करोड़ जगह दस ही करोड़ छें 
२. फूर्न्ण प्ाफएल्ण छे।९8१९४ ६ 5१छ४९ ४००४ इफ्तेन्‍5४ रौ]इहर४-05- 
प्पे एप्राक्ल्ल्संप एए४९३5६, 3.0 ए४0०घ छ. 46 ,5छपें [0-०७प८६8 ऐिज्तृए0०ए७४६ 
छ- 270, 27 8छ्पे ४४5, ह०० 856 #£ छएन्तइइए, ऐ. ?९., 8ाघते 0, ए. 
रल्ड्फ्श्श्पेक्टलोह . 


११* है झा आँवा के कद 


ही/ ककने एकसों अश्ती शिनों की मन ही आनतयीम के डिाजि 
सिगदसि ती आदगीपीडे साडह़े वॉडित शपवे होने है। 5 गटीन में 
देगा करोड आपरमियाँ की भजरी | इंत दिन से शरादावों शव 
रूपये होते हैं, सा गाव कराई सपा रोजाना होना है। देने पीते 7 वीरि 
करार मईज रापाो मशाना की पका? सबके विदशी हारकार रात 
कायाद शपप गाज आर रब दी. धरने शध। सा जाये का शाह़ा करनी 
९ । शगए हरे धकारी टकह राग मे आय, सी सारतवप की 5 
भयानक बकारी के पी: रण रपी:टर कल शपत सं; गंगभग शीनां ंट्ती 
44 ॥ जिस आदमी की आगदनी सात में छतीरा रपये हों, बह वगां 
सात रपय या अपनी श्ामरनी का पं स्मा|श सी सना सादे राफशा 
सम्बत ६६७८ की गालगुनतारी की रकम थो सरकार ने वंलल 
की, सवा अस्य मे कुद्ध अधिक था । भारत की सारी खामरनी 
सम्बद १६८१ की एक छरब अद्दीख करोड के ऊपर थी। भारत 
सरकार का कुल खा जी उस साल दशा, एड) अग्य साहे ब्नीस 
करोड से कम था। यहां मंद विदेशी सरकार को दश्यामदनीं और 
सच की मर्दों म सवस बड़ी है। बकारी के कारण भारतत्रप को 
जितना हर साल खोना पहला टै, बढ़ इनमें बहा-से-बर्शी मंद का 
पौने दो गुन स ज्यादा हैं। यद्द तो किसानों का मजरी की रकम की 
हिसाव रखा गया. परन्तु यही मजर लोग काप्त करके जो साल 
तयार करत बह उनका सजरो ले कह गुना ज्यादा कॉमत का हाता। 
तैयार माल की कीमत अगर मजदूरी की दूनी भी लगाई जाय तो 
पौन सात अरब साकाना का घाटा द्वोता है। हर साल पीने सात 
अरब का घाटा उठानेवाले किसान अगर कुच आठ ही अरब के 
कर्जदार हों तो यह कर्शा कुछ ब्यादा नदी है - परन्तु जैसे संसार के 


आज केसी दशा है | ब२७ 


किसी सम्य देश के किसान अपनी जिंदगी के आधे दिन न तो इस 
तरह बेकार खोते हैं, लोर न कई करोड़ की संख्या में पेट पर पत्थर 


वॉधकर सो रहते हू ओर न इस तरह भयानक्त रूप से ऋण सुर के 
डाढ़ों के चीच पिस रहे है । 


र्च 
इस भयहूुर चेकारो का भयानक परिणाम भी देखने में आरहा 
। झाल़ो दिमारा भें शैतान काम करता हैं। किन लोगों को कोई 
हरे ये ज्यादात्तर हछा पीते हे ओर तमाखू फक्त डालते 
ज़हर हमारे समाज के अंग के रोवें-रोयें में फेल गया 
तमाखू आदइर-सत्कार की चीज़ घन गइ हे।जो तमाखू खून 
खराब कर देता है, ऋदय और आंतों को विगाड़ देता है, आँख 
शनी की खराब कर देंता हैँ अच्छे खाते मर्द को मामद बना 
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देता है, क्षय रोग पेदा करता है. ओर आदसी के ऊीवन को घटा 
देता है. उसी ज़हर की स्वती कमाई करने के न्िए नहीं तो अपना 


ब 


नाश करने के लिए किसान करता ही है। परन्तु वह इस तरह पर 


वे धन का मी नाश करता है; छझगर 


हम मान लें. कि भारत के 


! ह हपणण करा प्राग्गी ५४ को नमार्दर 
गत खाते, पीन, से वे कोर 7 बन ह न इस हुहर वे पु सचा छु 
नायय स्पये रोज ए 3 देर ए खानमेतइल करो वे »शभग तमास्य 
मशिआत दे ल का :3३ 5 हर उपर लट पर पका पट मे पी पर कि 5 
धपपलय, फल इचच्डच 0 20: | उडी जे से ४. ही कट जच ह 

5 का: कि हा आ व ज्ानलट ० पे 
अर 5 0 की 7 &छडतन 4 के आन 
न्त्द 7९ 27० कप 558 ही. | इकनक कह. 45 | छ स् 


पर्श्द हमारे गाँवों की कष्टानी 


की तमाख्‌ हमारे देश में खप जाती है । सन्‌ १६२० ई० में सरकार 
को शराब से वीस करोड़ से ज्यादा आमदनी हुई। अफ्रीम से 
धन १६१६-२० में सरकार को ढाई करोड़ से अधिक आमदनी हुडे। 
गाँजा, भाग, चरस, चादर काफ़ी आदि नशे की चीज़ें भी वकार 


किसान को तवाह कर रही है । 


भुक्खड़ जिन्हें आधा पेट खाना भी नही नसीब द्वोता नशा 
किसलिए सेवन करते हैं । भूखा आदमी पापी पेट को भरने के लिए 
लाचार होकर ऐसे काम भी कर डालता है, जिनके करने में उसे शम 
आती है । जब बह होश में रहता हैँ तत्र भीवरवाला ऐसे कार्मो्क 
करने में रुकावट डालता है, परन्तु शरीर का बाहरी काम केसे चले। 
भुक्खड़ भीवरवाले की आवाज़ सुनना नहीं चाहता, इसलिए नहीं न 
अपने को बेहोश कर देता हैं| भूखे वाल-बच्चे कष्ट से तड़फ रहे हैं, 
कमानवाला वाप उनके मुंह में अन्न नही रख सकता । जी तोड़कर मेहनत 
करता हैँ, परन्तु मजूरी काफ़ी नहीं मिलती। घोर अकाल के समय 
में भी भारत में काफ़ी अन्न मौजूद रहता है, परन्तु दरिद्र भुक्त्लद़ 
के पास पेंस कहाँ है, कि मोल ले सक्के। बह बेचारा चिन्ताओं से 
ब्याकुल हो जाता है, तड़पने वाल-अच्चे देखे नहीं जा सकते, नशा 
उसे बेहोश कर देता हैं । इसीलिए बह किसी न किसी ढंग से अपने. 
को बेहोश कर लेता है । पाप करने के लिए जिस तरह आदमी नशा 
पीता है, पाप कराने क्रे लिए भी उसी तरह दसरों को नशा पिलाता 
है। विदेशी सरकार अपने स्वार्थ-साधन के लिए इस बिशाल किसे के 
.. कैदियों को वेद्दोश रखने के लिए माँति-माँति से नशा पिलाती है! 
!' हमारे किसान नशे के पीछे भी वेतरदह वरवाद हो रहे हैं । 


गायों से क््यादा सीधा कोई पद्म नहीं है, परन्तु चारा थोड़ा हो, 


गाँव का सरकारों प्रधन्ध भौर सरकारी नौति पर 


झोर गायें अधिक हों, तो भी आपस में लड़ जायेंगी। दरिद्वता 
की जैसी विकट दशा में हमारा देश है वह तो प्रकट ही है। खाने को 

थोड़ा मिलता है, ओर बेकारी हद से ज्यादा है, त्तो उसका नतीजा 
भंगड़ा-फसाद के सिया कुछ नहीं हा सक्कता। यही बात हूं कि कीई गाँव 
ऐसा नहीं हे । ओर किसी गाँव में एक घर भी ऐसा नहीं है, जिसमें 
भगड़ा-फ़साद का बाज़ार गर्म न हो, और जहाँ आये दिन लोगों 
में लटु॒बानी न होती हो, ओर फ़ौऊदारी या दीवानी तक जाने की 
नोबद न आती हो । गाँव का पटवारी ओर चोकीदार ओर थाने के 
दारोगा, सिपाही हमेशा इसी फ़िक्र में रहते है, कि कोइ ऋगड़ा खड़ा 
हो और उनकी जेवें गर्स हों। कगड़े में कगइनेवालो का सुक्सान 
ही नुक़सान रहता है। और अपनी शान में ही कोरे रह जाते हैं 
और सरकारी लोमडियाँ शिक्ार का चारान्य्यारा करती हैं। साँव- 
वालो सें कचहरी की दलातली का रोजगार दरिद्रोंकी इसी कफ़न 
खसोटी ने पैदा कर दिया है। जहाँ गाँवों का मुखिया बिना एक कोई 
खर्च कराये सथर ओर शुद्ध न्‍्यायथ कर देता था, वहाँ आएड गाँव के 
दलाल उकसा-उकसा कर चिड़िया लड़ाते हे, ओर भुक्खड़ों तक को 
अदालत के दरवाजे पर पहुँचाकर इनका सबस्व हर लेने में कोई 
कोर कसर नहीं रखसे | 


५ कप ८ 

४. गाँव का सरकारी प्रथन्ध और लगान-नोलि 
गाँव के प्रवन्ध फे लिए सरकार की ओर से प्रत्येक गाँव मे 
मुख्यतः दो सुलाझिसम रहने है. एक पटवारी ओर दूसरा दोकीदार | 
पटवारी को जमीन दी नाप-जोख खेतों का लगान ओर द्मीन हे 


वैंटबार छझादि का रेकाह रखना पड़ता है। एठचारों लिए सभथशा 
रू 





१३७ इमारे साँवों ही कड़े मी 


ज्ञाता £ स्ि डी ४३३55: | 2५०६८ 5 525 3: 
ज्ञाता ! कि उसमे शांय का हरी दाल इागणमत का शिव साॉकाएर 
हल कु ई के 
&2 पु च् *ि द्रि + के यु 
कक + आना डक हु जमे के +ह के कारक अऔ के हुक क.. पहि 
परत्म थ प्रोर से रदता दि लिखी सारे हा इपटय हा सा हद 


इसकी साबर ऊपरी सकरारों को दे। विदेशी शार्कार की चतमान 
लगान-नीति फी सममाने के लिए टाइस्स! को 5/5यनस इयर बुछी 
में जा तेस £ उसका सार घट है ;--* 

सरकार फ्रो प्रमीन के झगान-सम्बन्धी मीतधि यही है कि पर्मीत 
की मालिझ सरकार है और शमीन का दागान एक सम से ठसे मिडने 
पाद्या किराया हैं। सरकार दस बाय को अनुमय करती ई कि सीद्धार 
स्तिक दृष्टि से एस प्यास्या पर आपसि फी जा सहती टै, पर यह कईदती 
हैँ कि सरझघार झौर झिसान ओे योच अमी जो सम्वस्ध है उसको स्पष्ट 
करने के लिए यही शब्द टपयुकत ह£ै। किसान अपनी जमीन फी 
ट्सियत के अजुपरार साझार को छगान देता है। छगान पर समय 
समय पर पुनः विद्दार करने के किए ज्ञों सरकारी कार्यवाही द्ोती हैं, 
उसे सेडलमेयट या पन्दोदइस्त छट्टा लाता है। मारन में दो सरहद 
के बन्दोदरत हद स्थायी घोर चअच्धायी । स्थायी बन्‍्दोयस्त में तो 
लकगान हमेशा के दिए स्पिर कर दिया ह्ाता है। को किसान से नहीं 
पल्कि कज््मीदार से वसूद किया ज्ञाता है। ब्वाई कानंदालिस ने सन्‌ 
१७६४ में स्थायो दन्दोमस्तव कर दिया। अवध और मद्गास्र छे प्रार्स्तों 
के कुछ हिल्‍्लों में भी स्थायी हगान निश्चित कर दिया गया या। शेष 
पारे देश में स्थारोी वन्दोदस्त की प्रया ज्ञारी है सरदा। के सरवें 
विभाग हादा की गई सरदे के झधार पर तीस-तीस दए में प्रत्येक 
ज़िले की ज्मीच की पूरी नाँच ट्वरोठी है। प्रस्थेकर्याद की प्मीन नापी 
बाती है। नश्रो बनते हैं । हरेक क्रिपान के खेत को उसमें एयकः 


१ “विजयी चारटोंदी? : प्रकाशक--उस्ता ठाद्वित्व मरइल, दिलल्‍्ती। 


यौद का सरकारी प्रबन्ध कौर छगान-नीति १३९: 


एपक बताया णातठा ऐ, सौर उसके अषिवारों का रफिस्टर रइखा जाता 
हैं, जिसमें ज्मीनों छा लेन-देन आदि दिख लिया जाता है। इस पुस्तव 
से 'दाहिएुर शाज्ञ! (रेकर्ट आरॉद राहुट्स )ली छहइसे ऐं। यह सर 
शॉटकर उसके घलुपसार जूगाद कायम करने का कास भारद सरकार 
को सिदिल सूदिस ये. जास कोर पर समियुकद सम्पों द्वारा होता है, 
किन्हें सेब्छमेशट झफ़्सर फष्ठा जाता है। मि० स्ट्रेदी ऋपनी पुस्तक 
( इदिष्या के संशोधिद संस्करण १६३६ ) लें सेब्क्रमेट: झफ़सर के 
कार्यो का नीचे लिखे अलुसार दिग्द्न फराते हैं-- 


सेटलमेण्ट ऋझसर का काम 


५ 


“हेटलमसेएन घफ़ुसर फो सरकार को साँग निश्टित करनी पढ़ती 
है, भझोर फप्तीद ससपन्धी तमाम अधिरारों, इक़ों घोर फ़िस्मेदारियों को 
रजिस्टर फर सोना पंदता ऐै। उसको सट्ठायता के ल्लिए एस काम वे 
छनुभवी साय भी दिये जाते हैं । जो झ्ायः सए देशी हो होते हैं, 
एक फ़िले रा इन्देश्ाम फादया एफ बरी हफिस्मेदारों का कौर भारी 
ऊाम ऐ, लिसमें दिनन्‍रात काम में लगे रइसे पर मी यरसों सग छापे 
थे। सखेती-दिभाग ८ स्पापना ठया समम्य सुधारों के दारण धूथ सो 
सेव्णमेण्ट ऋफ़्सर फा फाम यहुत हुइ आसान हो शयाः एै, कहर पा 
पहले की झपेसा घहुत झएद सरमाछ ऐे लाहा ऐे | कितना भी 


कि 7०] 

हा भ् च् 
सेट्कमेटथ अफसर द्वारा होता हूँ, उसकी वष्छाश्क्षारियों हारा 
छा शोती है, चगौर ल्यान-शिरंय साम्पन्दी रसदी सिफ्रारिस्त सर्भ 


2 हक ल्‍्ट रू 
इस्तिम समझी छाती ह»₹ैं। उस्धके म्थाय-रूप्यन्धी सि्सायों सी जरैर 
दीजानी दुदालतो में शो रूष्तों है। सेटछमेटरट अफसर या यह द्स्य 


कि ८ सभी सम्णग्धी उस 


नि 


फमाम शांधियारों और हश्क्ात को सोर 
रस, शिद्एर कझागे एहशर विखाड कौर सरध्यर ये शथोए म्वयरा हो 


कु 
न्यरा होरे 


कझ२ इमारे गाँवों की कढानी 


की सम्मावना हो । मतत्तप यटट कि वह किसी बात में कोई परिवर्तन नहीं 
कर सकता | जो कुछ मी बात दो, ठसी को वह दीक-टठीक किस जे 


दो प्रणालियाँ 

अस्थायी बन्दोवस्व में भी लगान दो प्रयाक्तियों से वसूत्र जिया 
जाता हैं; एक रेयतवारी भौर दूसरी ज़र्मीदारी। जद्दाँ तझे अगान सं 
सम्बन्ध हैं, दोनों में स्थृठ्ष रूप से यद्ट भेद हैं कि रैयतवारी श्रण्यार्की से 
जिन प्रदेशों में कगान वधूल किया जाता है, वहाँ कारतकार सीधा 
सरकार को जगान देता है, नहाँ ज़ममींदारी प्रणाक्षी है, वर्धा ज्र्मीदार 
भपने इलाक़े का क़गान खुद वसूज्ष करके देता हैं। अवश्य दी इसमे 
उसे भ्री कुद्ध द्िस्सा मिद्धता है । 


५५ १४४ 


शैयठवारी प्रणाली भी दो तरद की द्ोती दै। एक तो वही 
लिसमें किसान खुद सरकार को क्षयान देता है, और दूसरी बह मिसमे 
गाँवया ज्ञाति का मुखिया गाँव से गान वसत्न करने देठा दँ। सरदार 
क# प्रति जिम्मेदार तो मुखिया ही दोना ई इस तरइ की रीति डर 
मारत में अधिक है और पद्चिले प्रकार की ग्यनवारी प्रणाली मद्रास, बरवई, 
प्रह्मा और चासाम में प्रचक्तित है । 


न 


इस्ते की अपेज्ञा श्राभकन्न की क्षमान नीति सद प्रकार की 
कमीनों पर, किसानों के छिए श्रध्चिक अनुकृत्त है। पहले तो भागामी 
सेटकमेंण्ट की अ्रवधि में ज़मीन की ज्ञो भौसत कुती जाती थी, टसीरर 
लगान क्गा दिया ज्ञावा था। श्रव नो खगान कृतते समय हसीन की 
को टप्न प्रत्यक्ष पाई ज्ञानी £, टसी के आधार पर छगान की 
निश्चय किया जाता £ै। इसक्षिप किसान अगर श्रपनी मेइनत से ह्रमीन 
की पैदावार को झु् बढ़ा लेसा £, नो इसका सारशा फायदा टसीको 
त्िज्षटा है।हॉ, नग्न वन्दोदस्त में इस ज़मीन को किस या में रहखा 


मु गांद का सरकारी प्रबन्ध और हजुगान-नीति १३३ 


लाय, इसरर पुनः विचार करके, यदि किसान का छाभ नहर, रेज 
जैसी सावेजनिक दाभ को वस्तु के कारण अथदा वाज्ार भादों में 
चूद्धि होने के कारण दढ़ गया हो, तो उस जमीन को नये वर्ग में डाका 
जा सकता है। पर सरकार ने इस सिद्धान्त को भव मान जिया है कि 
किसी ़ास तरीके पर कोई किप्तान अगर अपनी जसीन की उपज बदा 


झ्ेता है, तो उसपर लगान न बढ़ांय जाय। इस दिपय में उसने कुछ 
नियम भी दना लिये हैं 


लगान की तादाद 


भारत में ज्ञसीन पर को लगान छिया छाता है, 


उसकी एक 
निश्चित दर 


नहीं है। वह स्थायी शम्दोयस्तवाले सूर्दों में पुक प्रकार 
का है तो अस्पायी गन्‍्दोषस्तवात्ने सूथों में दूसरे प्रकार का। फ़िर 
जरमीदारी ठपा रेयतवारी प्रदेशों में और भो झज़ग-अकग । रेयतवारी 
में सी वह जमीन की फ़िस्म उसके अधिकार आदि के घअजुसार न्यूना- 
घिक है। यंगाल में लगभग ६६०००००००) रुपये जर्मीदार लोग 
आझपनी रेंयत से दसूक् करते हैं, परन्तु चूँकि वहाँ स्थायी बन्दोष्स्त हो 
गया ऐ, इसल्लिप सरकार उसमें से केवल ४०००००००) रुप्ये लेती 
है। अस्थायी यसन्‍्दोब्स्तवाले प्रदेशों में क्षमींदारों से, अधिक-से-झ्धिक 
दागान का ६० फ्री सखैका सरपष्यर वसूल करती हैं। कहों-कई्ी तो 
उसे फ्री सेकद्ा ४६ यल्कि २४ ही पढ़ता है। पर यह निश्चित है दि 
चह फ्री सेकदा ० से कमी झधिक नहीं होता। रेयतवारी प्रणाली में 
सरक!र का हिस्सा कितना शोतदा हैं यह टीक्क-दीक बताना जरा किन 
ही है। पर क्मीन की पेदादार का अधिछनसे-धथिक पाँचदाँ हिस्सा 
सरकार झा भाग समझ ल्षिया ज्ञाय । एसपे कप्त तो कई प्रकार के रेट 
मिलगे, पर इससे अधिर तो कहीं नहों ऐ । 


१३१५७ इसारे गाँयों की कहानी 


जगभग सोलह सत्र वर्ष पहने भारत के कुष प्रतिष्ठित छोर्तो 
वे भारत खरफार को अपने दुद्याप्ात से इस सराशय की पुझ दस्‍त्तारत 
अआत्काततता ) भेजी थो, हि. बह परमीम की उप के पाँवयें हिसले 
के क्यादा जात कभी मे जै। उस हामय द्वार्भ कनि बाहुसरासे। 
डसि 2्स फ्रेभोरिषण! तथा शह्य 'रिप्मिज्ेस्टेशेल्स' के जवाब में आपदी 
काएए भीीजि ८: बचाव मे एक प्राताय प्रकाशित दिया था। त्स 
लव! था दि आधार को जियना छागान लेने को प्रत्ी कठ्ा जा 
है, उफों तो इस झागग ये बहुत करा हो उही है। पफ्रतोक प्राहश हें 
सीफनर लात हिल का ही है! यहा प्राय हथा जन प्राधीय 
पुर शक? सवाल बी, उनपर यह फयत शापार रघता था, गाय ही 
पर्व कह चआपा दि से से. सात मा गरकार ही ज्ञवाच-नीवति ५४क्‍ 
क्या की पह्ट़ ककनीवआाजी वढ़। जतस परशाणिक पुर्सझ्क हासभी गंसी 
है. सतीश चरवान 7 पते के ख ृतहत लिशिंत किये गधे ६, त्तां सी मुका। 


उतह्प के ॥ ने, व बे! बातो 4 57४८ 


अल नाल 


गदि का सरकारी प्ररम्ध शौर लगान-नीति १३२ 


या होती हें उनको चधिक सर ोर सरतो दनाने को शोदि है । 
(४) ज्ञमोग सम्पन्धी स्मायीय फर बुत ज्यादा चौर भारो 


मही ६। 

(५ ) लेखा कि कहा था रह्या ऐ, ज़मीन में इतना कर यसूस 
नहों किया जा रह्मा है कि उसके फारय जोग दरेश्ध भौर कंगाल हो 
रहे हों। इसी तरए झफाकों का कारण मो कयार नीति नहीं है। 
सादे सरकार से छ्यागे के कार्य प्हो सुदिधा के किए फुद सिद्धान्त 
कायम कर लिये हैं । 

(छा ) झगर लायान से दृक्फ़ा करना है तो वह हमरा: भौर 
चीरे-थें:२ किया जाय ! 


कू्‌ 
(८) लगान दसूह करने में कुछ उद्यारता से काम दिया 
प्ाय । सोखिम तथा कि ही दुृशा को ध्यान में रखते हुए, कभी- 
कभी क्षयान पछूल करने की छारीज़ यदा दो जाय कौर ल्गान माफ़ सी 
छर दिया जाय । 

( हू ) स्थानीय कठिनाई के समय लगान बड़े पैमाने पर घद्ाया भी 
ज्ञा सझ्ता है ।? 

अपर कीं प्रकाशित नीति हायथा ब्के दिखाने ब्फे दाद स् 

दाँद ओर ही हैं । इस अवतरण मे तो ऐसा ज्ञान पड़ता है कि प्रज्ञा 
क्त्द्रिद्र होना, दार-चार ृ रू 
भारतवादियों का सरना सब कुछ भारतवासिदयो' के अपने कसर से है। 
रूगान झोर माल्यज्ञारी की सारी शिक्षायतें न्फूठ हे ) उसका एक 
घच्छा सा उदहरण यह हू कि ददर्लमेरठ कहती तो हू कि हम मुनाफे 
का ज्यादान्ते-स्यादा आधा लेते हैं परन्तु सातार ताल्लुक्ा ( गुजरात 
से रलूगान का ३६६ सुना कर रूगाया गया। दो एक गांवों में ० 





ब३६ हमारे गाँवों की कहानी 


प्रतिशत था, परन्तु वाक़ी सब गाँवों मे ७१ से लकर ६४ अठ्शत 
तक कर लगाया गया था ।'! जो वातें इस सम्बन्ध में सरकार के हीं 
बताये हुए अंको' के आधार पर हम पहले दिखा आये हें उनके ऊपर 
इस अवतरण से कसी सफ़ेशी हो जाती है। ज़्यादा टीका-टिपणी 
की ज़रूरत नहीं है। सारांश यह कि इस सर्फ़ी के होते हुए मी 
अत्यन्त कठोर और किसी प्रकार न मिटनेवाल़ा सत्य यह है कि 
संसार में कोई देश न तो भारत-सा दरिद्र हैं, ओर न ऐसे भाग 
भूमि-कर की चक्की में पिस रहा है। इस भारी कर के बोक की 
सहना भी हमारे देश के लिए लाभकर होता, अगर यह घन हमार 
देश के भीतर ही खच किया जाता । एक तो भारी कर का अत्याचार 
था ही, दूसरे उससे भी कहीं भारी अत्याचार यह हैं, कि देश को 
घन बाहर चला जाता हैं। इसपर बढ़े भोलेपन से यह जबाब दिया 
जाता हैं कि आखिर हुकूमत का खर्च और सेना का खर्च केसे चलें 
दरिद्र किसान इस जवाब से कर्भी सन्त॒ष्ट नहीं हा सकता। अगर 
आप किफायत से खर्च नहीं कर सकते, तो आपकमें वन्दोंचर्त की 
योग्यता नहीं है । आपने हमसे कब पूछा कि हम इतना खर्चीला 
वनन्‍्दीवस्त करें या न करें। हमें आपकी सा नहीं चादिए। आपके 
लूटा कलक्टर ओर कमिश्नर नहीं चाहिए | हम तो चाहिए रॉर्टियाँ 
जिनके लिए हम तरस रहे है । 

१. "0 (०09०9०00० ऊफैपफएट)? भण्याड 00.3), 2920. 76९ 
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९१०९१ 
किसानों की वरवादी 


१. कया थे क्‍या दा शाये? 


हम जब अपने पहल की सुख-समद्धि के इतिहास से आज की 
घपनी दशा का सुक़ादली कै: हैं, तो चकरा जाते हैं. कि हम क्‍या 
थे आज क्‍या दो गए। हमे सख से रहते आए] मेहमानों से जी 
खोलकर पमिलते रह १ मेहमांच घ्याते थे तो हम अपना परम सौभाग्य 
पानते थे। उनके राव हल रे घरों में कल्याण आठा था। लक्ष्मी आती 
थी। परन्तु लघबल थच विदेशी उयापारा भेहमान आए ठभी से हमारा 
पण्य शुरू हो यया। पढे. मे विदेशियों से सम्बन्ध था। परच्तु 
वे सचमुच व्यापारी थे । लेट | छ। ये केसे मेहमान आय जिनकी 
निगएछ सदा हसार लाए पर रहा छोर आझाज न 8 ऊब हम दरवाद ह्दो 


गए है, इनकी लदनजलोद घटने का नाम नदी लेती । 


सन्दन्ध न था च्स 


समय भारतवासियां की सदी दसखारियों में अन्न सभादा न धा- 


के अननयान, अल च्कानमटकत, म्ि्लिता 8 िनधयक श्यों ॥००- न क पैर पर 
पत्ु यर्वेष्ट 5६ दघ थी ऊन छू तरह चित घा. लोरा के शरीर पर 
तप व ता वि क ल ले कि 
ही 25 कदर कपडे भी हानछ ३ संस. (००५४० से थे ऋयौर सह॒द व ठा दाह 
पे झ्नंझमी वह पे सिलती 
साम सो ने ५ इस दिना £ प्झांदसा चीक सऊराह -- 


२ छ-क ४ बपस्क पव्रन्रो २०३ न्द्तो सम अरनड सेता हक 


न्ट्ो 
4 
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से किसान फूले नहीं! समाता था। देशवासियों में सादगी, सन्तोष तथा 
आजादी दिखाई देती धी। किन्तु जबसे हम शिकारियों के जाल 
में उलम गए, तबसे हमारा धन शआओर माल जहाजों में लद-लक्ष्कर 
यहाँ से जाने लगा। पहले यहाँ ही अनमोल कारीगरी की चीजों ही 
जाती थ्री' परन्तु अब कच्चा माल ढो-ढठो कर जाने लगा। आज 
तो विदेशियों का बस चले तो वे भारत भूमि की श्ाँतें तक निकाल- 
कर रेल में लाइकर ले जाये। और यही हो भी रहा है। सोना 
याँदी ओर मेंगनीज आदि धातुओं की खानों से जो मान्त निकलता 
है, बट कहाँ जाता हैं ? अन्न, रुई, तेलदन यहाँ तक्क कि हडिदयाँ तक 
विनवा विनवा कर कहाँ जाती हैं ? साथ ही मजेदार बात यह है, कि 
दम बतलाया जाता है, कि अंग्रेजों को यह सब लूटने का परिश्रम हमार 
ही लासे के लिए करना पड़ता है। पॉँच करोइ की रुड जाती हैं. औए 
साठ करोड़ का कपड़ा झाता &ै। बीच के पचपन करोड़ कहाँ राजे 
जाते मैं? इगे लूट से तो सादिस्शाद् की लट अच्छी थी । उस लूट को 
दम लूट ती का सकते हैं । यद कप्पड्शाद की लूद तो खूद़ भी नहीं 
हानानी। बह तो यही कादता है. कि भारतबामियों के शरीर कीं 
शोना बदाने के लिए उन्‍्हो सम्त कपड़े दस छोर उन्हें भॉति-माँति के 
सास पटुचात है लिए द' बड़ यहाँ ग्राया &। यदाों तो इसका जादू 
। छोर सचगे बदकर अचरज की बात ता यह है कि भारत के 
लिन इसाही हट मे आमिल होते & और उसमे अपना लाभ 


३. उसका जादू 


घिदेशियां ने कहा लि इसी सनी करता नहीं आता। हुस्दार हल 
र 
रु 


र |; 
स्ड है ० कर ५ / 
कर छा गार बढुद पूरात ८, दुस्ारा तो का देय पुरासा दे “मंगल 
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है। श्रव तुन्हें बिल्लायती ढंग के लोहे के हल काम से लाना चाहिए। 
हमारा हूपि विभाग उसका प्रयोग करके दिखावेगा। हमारे अनेक 
पाव-लाई दिसान इस भ्रम में पढ़कर, कि साहब जो कहते हैँ टीक 


होगा, उनके कहे पर चले, परन्तु नतीजा इलठा ही हुआ। साहब 
कहे चल, ग मी हुआ। 
कहते हूँ कि किसानों के खेत विस्तार में बहुत छोटे-छोटे हैं। इस 
तरह के खेदों ें वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं हो सफती। भाछ़ के 
इंजन से चलनेवाले प्लोज़्ार इनमें काम नहीं दे सकते। इसलिए 
छोटे-छोटे किसानों को उज्ाड़ कर जमीन के बहुत बड़े ठुकड़ों में 
जेती करनी चाहिए। ठीक है. घर-घर में छोटे-छोटे चूल्हे रखने में 
हरेक हे 228 22400 % 3 स्लो पद अर 
हरेक घर की सियों को रोटी-पानी में फेंसना पड़ता है, ओर उनक 
बहुत समय नप्ठ होता है । यदि इनके स्थान में बड़े-बड़े भठियारखाने 
खोल दिये ज्ञाय, तो नेक ख्थियों को फुसरत मिल जाय, इनका 
समय बच झोर ऋाए्यव ह८थ से भो सास हो । अंक रखकर भी यह 
लाभ सिद्ध डकिया जञा सकता है, पसस्िण छोटे-छोटे चुल्हों को नष्ट 
करके गोटो-पानी के वमा मे भो पोता क्यो न हझाड्या लिया ज्ञाय ? 
मभारतवासा जाला इनवा उसर थिकार का क़ानन भी पुराने ढंग 
कहे, उसने उपगा जमोएण जाएएए इुकको मे बंटनी जानी है। 
इस कॉटिनार 3 ए किस्त ना एक नया गानन बनाकर छोटे 
छोटे किसान रे ने एन का ज्ञानी यारिए, हर कियो बड़े 
ज़मी डर का. ना था गाए हो या काफा देदेनो आहत : इससे 
पैदावार दटुगो, बेजपनक एशासे खेतों हो सकेगा व शा पनिक्क 
झोज्ार काम में कापे का सके, छीजार सच विनायन से झासेगे 
टुडे जहेगे मो इसके इन एज नी बहा से सेगाने पजण.. देज्निक्ति 
खाद भी क्षाम में ताए जाय ताकि उसे बनाने होप पचनेबान्ों 


३२० हमारे याँवों की कट्दानी 


कम्पनियों को लाभ हो। उपाय तो बहुत बढ़िया है। इसकी वदोलत 

छोटे-छोटे किसान ज़मीन छोड़कर मजे के मजूर वन सकते हैं । यह 
सव अथंशान्र हूँ। न ग्रहशात्र न नीतिशात्र, केवल अशथशाम्र- 
अथशाब्र !! 


अथशात्त्र की दृष्टि से पद्युपालन भी हानिकर है, इसलिए पश्चुओं 
को वेच देना चाहिए। कोई गाहक न मिले तो उन्हें क़साईखाने में 
भेज दीजिए। वहाँ उनकी हडिडयाँ ओर चमड़े आदि की अच्छी 
क्ीमत खड़ी हो जायबगी। इसके वाद ले आइए पम्प और तेल के 
,. इख्चन और छोड़िये पुर चलाकर खेत सी चने का मंमट ! कन्पनी- 
' चाले खुद आकर इज्धन चालू कर जायेंगे इसका वे मेहनताना भी 
आपसे न मंगिंगं। आपको केवन किरासिन तेल लाना होगा ओर 
कुछ नहीं । वस फिर जितनी जी चाहे उतनी सिंचाई कीजिए! 
किसान इस तरह की वातें सुनकर अचम्भे में पड़ जाता है, और 
इखन लाने का विचार करने लगता है। ऐसा होना स्वाभाविक 
हूं । चह सांचता है कि ज्ञा सबका गात दाना, बहा मरा भा हागा | 


४. हर वात में उन्होंने अपना फ़ायदा सोचा 

पहले खेत में जो पेंदावार होती उसीमे सरकार का भाग रहता 
था। यद्दि फसल पेंदा होती थी. नो सरकार लगान लेती थी और 
फसल न होती थी तो न लेती थी । वाद को इसमें ऋंकट दिग्वाड दी. 
इसलिए नगद सालगुजारी या लगान लेना स्थिर हआ | किस ज़मीन 
का कितना लगान होना चाहिए यह निश्चित करना सरकार का कार्म 
है, इसमें क्रिसान की सम्मति लेना ज़रूरी न रहा | बह इन वार्तों को 
क्या जाते ? प्राचीन काल में भारत के राजा और बादशाद पेंदावार 


हर दात में अपना फ़ायदा १४१ 


का छठा भाग चतौर माजगुज्ारी के लेते थे, परन्तु अ्ँग्ेज् बहादुर ने 
इसे छूब चढ़ाया । किसान की मजूरी और लागत निकल आये तो 
सनीमत, बाकफ्नी सभी मालगुज्ारी में चला जाता है। स्वर्गाय दत्त 
भहोदय ने सरकार प्रमाणों से हो सावितत कर दिया है, कि सरकार 
फो सेकड़ा पचास से अधिक मालगुज़्ारी लेती हैँ ओर दिन पर 
दिन इसमें भी इज़ाफ़ा होता ज्ञा रहा है। किसान के सिर का वोस्द 
इस तरह धीरे-चीरे बढ़ता ही जाता है। सालगुज़ारी ते करनेवाले 
अफसरों के खिलाफ़ कोई शिकायत सरकार में सुनी ही नहीं जाती। 
किसान अगर खेत का सुधार कर खेती की चढ़ती करता है, कु्आँ 
खुदबाता हैँ ओर पेदावार चढ़ाता है, तो उसके कारण भी मालगुजारी 
चंद जाती हे । ऐसी दशा में किसान को खेती को दशा सुधारने की 
इच्छा केसे हो सकती है ? इस तरीके के कारण किसान की साली 
हालत दिन-पर-दिन खराब होती गई, ओर कोई सहारा न रहने के 
कारण अक्ताल से डरे रहने की दाक्ृत घट गइ। इसका नतीजा यह 
हुआ कि वह क्र्जदार हो गया । जिसकी प्रतिष्ठा लितनी कम और 
अवस्था जितनी लाचार होठी है, उसको ब्याज भी उतना ही अधिक 
देना पड़ता है । इस कारण से किसानों की देनदारी धीरे-धीरे बढ़ती 
ही गई | इस समय उनके सिरपर क़ज का वोफ इत्ना ज्यादा दो गया 
है, कि वे उससे दवे जा रहे हैं और उनके छुटकारे का प्रश्न वहुत ही 
कंठिन बन गया है । 


किसानों को इस देनदारो से छुटकारा दिलाने के लिए दक्षिस्यु 
भारत में एक क़ानून यनाया गया है, उसका नाम है “दक्तिण के 
किसानों को आराम पहुँचानेचाला क़ानून” । इस क़ानून के मुताविक 
पहले महाराष्ट्र मं कौर फिर शुलरात में काम किया गया। इस 


१७४ इमारे शाँयाँ की कहानी 


कापने माल का पूरा दाम भी नदी मिलसा | गजयर होकर सम्र मिंट्र के 
मोल बेच देना पदता है। चत में जिस समय गेट गंदा दोता है, उस 
समय उसे चार रूपये मन बेच देना पता हैं, किन्तु बरसात में खान 
या कातिक में बोने के लिए जब उसे उसकी जाहरत पदती है, सेत 
बही छः रुपये मन खरीदना पदता हैं। नक़द रुपये तो उसके पास 
रहते ही नहीं, इसलिए उसे यह भी उतार लेना पहता है। इन रुपये 
का ब्याज जोहने पर उसे पहले के भाव से इना या उससे भी अधिक 
देना पड़ता है । इस तरह माली मुसीबत के कारण किसान को दो 
चोट सहनी पड़ती है। जिस समय किसानों को सरकारी किले 
चुकानी होती हैं, उस समय किसी हाट में जाकर देखने से, किसान 
किस प्रकार अपना अन्न मिद्री मोल बेचते 6, इसका पता चल सकती 
है। सरकार की क्िस्त महाजन या कायुली से भी भयद्भर होती है। 
कावली तो अन्त में मनुष्य ठहरा, करिम्त मनुष्य थोड़े ही ६ जा मात 
जायगी। किस्त माने मशीन। मशीन चलाने के लिए आकाश डुंढ़ 
कर या पाताल फोइड्कर कही न कही से तल लाना ही होता है । किरते 
की बदौलत किसान के यहाँ साज्ञान बमराज़ आ पहुँचते है । जिस 
समय उनका आगमन होता हैं उस सत्य किसान को अपनी प्यारों- 
से-प्यारी वस्तु बेंच देनों पड़ती है। ,:,ग्रों का चारानी बच ईना 
पड़ता है, जी जिलाने के निये रक्त्वा हुआ अन्न तक बेंच देना पड़ता 
है और बह भी मिट्टी के मोल। बाज़ार भाव तो व्यापार के अनुसार 
घटता बढ़ता हैं। उससे फायदा उठाने के लिए वक्त का इन्तज़ार करनों 
पड़ता है, किन्तु किस्त के समय में घटा-बढ़ी न हो सकने के कारण 
किसान को तत्काल अपनी चीज़ें बेच देनी पड़ती हैं। किसान को 
इन सच दुःखों से बचाने के न्िए सरकार ने सहयोग समितियों की 
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धापना को। जिन किसानों वो पंचायतें तोइकर उनका आपसी 
भल्‍्-जोज़ नष्ठ किया गया था ज्च्ह्ा में इन समितियों द्वारा आपसी 
नोल को कोशिज्ञ की गई। लेकिन इस उपाय का परिणाम भी 


शल्य में ही। आाया। लिन गाँवों सें ऐसी समितियाँ क्रायम की गई, 
इन गाँवों को इससे लाभ होना तो दूर रहा, उलतदे किसान इन सई 
किस्म के सरक्षारी अफ़सरों के सोचे इस तरह दव गये कि जिन 
याँवों में ये समितियाँ ऋअभो तक क़ायम हैं इनमें कोई दूसरा आन्दोलन 


चले ही नहीं सकता। अनभव ने दतलाया है कि जिन गाँवों में 
सहयाग सपितियाँ है उन गाँदों सें खादी के आन्दोलन ही जड़ नही 


जमने पाती । ज़न भी केसे सकती है ? किसान उस सहयोग समिति 
के सीचे ऋुछ-न-झुछा दये ही रहते हैं। ऊपर से सुपरवाईझूर ओर 
आर्नाइडर उन्हें लालू पीली आँखें दिखल्‍लाया करते हैं। ऐली अबस्था 
में बेचारा किसान कथा कर सकता है? सहयोग उनितियों से क्या- 





च््या डक सतताज़ाम । माप उ5>: दन्ध 
प्याचक हा अहत ] बज पिच्जर 
् व्याज्ञ, उम्मे 
भें छवि च्याक्ष. उन्द २ नवाकला 
् _ आती 
है तर यम परम हक मे ॥६ मप्र कक 
पृनना, दि आर इसडाी गाल्पानल से 
नई हाँ दे झायम ई के शा दनरम ८ूद उठ रे 
जर+जहो दे जायदय ए दटी ऊलाग छत रत तदत उड़ ६ | 
झा 8 मर्द त्तर प्र 
हि 
घर झा ब्पुज्ठ त्ह््क ३९ स्दाल 
5 0 
उरफार ने एहर|॑ दंषादर, रशकाणा साम्गजारा सास मा 
चर ४५ भर) "६०६४7 हु “६६४६३ «३. ५ कप कक ४ हट 
स्तनों से दे 000, अप पक चल 5262: 37400 220, 
इेस्तों मे हेसा रय दिया हैं. विन्‍त दाह मे मादणुदारः इस 
कस है; हु 
४. ८ धरे क्तत्भ्री चअइइ छूञा जे बतर 3). ओझा >+प्८ 
ऊऋरसपादझ सादा झा एटा उस भा र्३॒ दास शगऋः * हे 5557८ 
अप न ज +मर ड (ः ७४5५७ ड ल्‍ 
3६ 00005 के कस छूफछिाम पर सिलली मसले 
पहुझ पारने थ माशिश बरदे ह। दे शिरार एर विश ह# 7 से 
थे गापसाओे हे कि. चॉफियम इटटद गर॥़े 5 ८ 
ऋश्य शाशर संस शेफनओंओ मे ६, काडाए सम का गण रा न 
- 


इ्छ३ हमारे गाँवों की कड्टानी 
रहे, सरकार का लगान तो आखिर देना दी दोगा, सब एकसाय ॥। 
क्यों नही दे देते 77 सरकार ने कानन बनाया कि ऋसल चार अने 


हि ै 


से क्रम हो तो लगान उस साल मुल्तवी रखकर अगले साल लिया 
जाय। किन्तु पटवारी ओर सर्क्नन इन्ह्ेक्टरों की यह द्वालत टे २: 
पदाघबार कम होने पर भी वे अधिक हीं लिख मारत £ । इस सम्दर्प 
मेनतावे किसानों स पत्ते काइ जाँच दी करत है। ऋा 
घआराल्मारियों की किताबों में ही रह जाने हैं। ऊँचे अधिकारियों ई 
छोटे कमचारियों की बान माननी हीं पहली है। न मारने तो देदात 
में सरकार की प्रतिष्ठा नट्ठ हों जाय। गुजरात के खेड़ा थितेम 
यही हुआ था। पहले सरकार को छोटे कम्चारियों की बात रखना 
पड़ी थी, किस्सू बाद की आन्दोलन के कारण उसे अपना विचार 
दुलना बढ़ा । 


हई 


| 


छोटे कमयारी अक्सर रिव्यतल्य'र होते हैं। क्रिपान को तब 
कोड काम पिला ई तो उसकी पत्ता अचश्य करनी पदती है । सरकारों 
काहइुन ४ किसी मिलिल की नकत जझहरी दा, तो एक शआाना इनमे 
मिल सकती £ किन्तु चाह उिस किसान से प्रद्धिय, कि एक श्राने। 
दलपर छया कभी समय पर काम हया है ? नाम चबदलबाना दी; ही 
पहले पटवारी सादेख को एक रूपया दलिगा नी होगी । पदबारी के 
नहटड्की या हहमीलदार के लड़के का व्याद होने पर किसान कया 
संदान नवराना रेस £ै, सो ससिए , सरकारी तीकरों को तरकारीं, 
दब ग्रीण सी में किल्‍ने वैसे साथ करमे पहल हैं? इनके साझग के 
लिए सबारी का इस्हशाम कीन ऋरता £ ? मोड़ की लगाम ददे गए 
थी मची टडिर 2. हस्य के लिए टी की नारद हट नी कह 

४ 


श्थ 


, घाड़ के लिए घास की शमरत हुठ सो डिताह 


समाजगुत्ञारी की तइसीछ १४७ 


की लॉक ( दानों समेत अन्न के पोधों के गठठे ) मौजूद हैं, शीतल जल 
के लिए घड़ा या सुराही चाहिए तो छुन्हार लिये खड़ा है. हज़ामत या 
चप्पी करवानी हुई तो नाई हाजिर है, किसी दूसरे गाँव को चिट्ठी 
यथा खबर भेजना है तो बेगार के लिए चमार या भंगी मौजूद है, दूध 
की जरूरत हुई तो अहीर खड़ा है। घो दूसरों को रुस्ये सेर नहीं 
मिलता, किन्तु हुजूर को रुपये का दो सेर देना होगा, क्योंकि उनसे 
किसी दिन काम पड़ सकता है। इस ठरह छोटे-चड़े सभी हुजूर मौज 
करते हैं, तव मुखिया और पटवारी ही क्‍यों वाक़ी रह जायें! 
मुखिया का खेत निराना है, सभी मजूरी पेशा लोगों को दो-दो दिन 
सुक़्त काम करने का हुक्स निकाल दिया गया। खेत जोत्तना है त्तो 
किसी के हल-चैल पकड़ मेंगाये गये, काटने का वक्त हुआ तो सजूर 
बेगार में पकड़ लाये गये, और घोड़ी के लिए चारे की आवश्यकता 
हुई तो किसी कुस्मी काछी को रोज हरियाली का इबद्गर पहुँचाने की 
फरमाइस की गई। यह एक प्रकार का कर हैं। जिस तरह देसी 
रियासतें सरकार को कर देती हैं, उसी तरह किसानों ले यह कर 
लिया जाता है। सरकार उन्हें जमीन पर रहने देती हैं, चह क्या 
कोई सामूली मेहरवानी है ? सरकार की यह हुकूमत की रीति बड़े से 
लेकर छोटे कर्मचारियों तक्क छन-छन कर चलती है। हरेक काम के 
लिए बड़े से लेकर छोटे कर्मचारी तक्त का अहसान सिरपर चढ़ाना 
पड़ता है । इसका देशवासियों की माली हालत के लिया चाल-चलन 
पर भी असर पड़ता है। ऊच इंग्ले्ड और भारत के आपसी 


सम्वन्धों का इतिहास लिखा जायगा, तव, इंग्लैर्ड क्‍्वा-क्ष्या लूद ले 


_ होगये हैः 
छः 


गया. यह रिखा जायगा। किन्तु जो याँव के गांव नपण होगे हैं 
लोगों की नीति छित्न-नित्त होशई है. जनता भी इरपोक बन गई 


भ्द््‌ 


ग््ः 


+ 


पट हैझाओे वीँचों ही कडानी 


क्षीग भूठ मॉलिनां साल मय #, 

, वह धो की जिया आया । गेट 
दादी के से की तरह येशवाधियों 
बाद का लिया आावगा। हरा यश की माता का नाग का अंगेजी 
शासान-पक्षनि ने जो वराडयाँ की हैं, और उशनारियों ता जिसतर४ 
सोभी, उरपोक चर सालायक बना दिया है, करी शट और कर 
लाया दरज घत्दे थे! तमुर की सह, सादिश्याद फी कहा गौर 
अहमदशाद अदख्ाला का पाए राभी इ्सरा यकड़ थे हू 
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पर द्। सह देश गा हवा, हह 


के 


ह 5. पशुओं की जायदाद छिन गईं 


शय हम लोग जरा पशुओं पर हटिवात भय । मनु तो अल 

भन में पह गये किननु पशुओं न कीनसा शपराथ किया था? सिम 
प्रकार गेट के साथ सुन पिस जाता ४ आर सूखा सींजी क साथ 
हरी चीजे भी जल जाती ४, बी अनम्था 2नकी भी हुई श्रों 
की चरने के लिए भारत में गावरों की ऊुमी नहीं थीं, कन्‍तु टेस्- 
हग्डिया कम्पनी के किराना छोर डिकटरा से लेकर ग्राज़तक जदाँ 
रुपयों के लिए हाय--ठस्या मा हट 6 उसपर भर राज्य क्र पास 
गोचर केसे रह सकते है ? सोचरों की जमीन लाट की लाट बेच दी 
गढ़, नीलाम करदी गड़ | धनवान व्यापारी और जमीं दार पतंग की 

तरह इन लाटों पर टूट पढ़े | वचनेवा 7 साउयो की मेमों को सोने की 
जजीरें पहनाई गई ओर लाल हाथ किये गये। इन लाटों की 
जोताई साधारण बैलो से कैसे दा सकती थी? हजारों बीचा जमीन 
कितने दिनों में जाती ज्ञानी ? घास की जड़े भी खथ गहराइ तक 
हुई थी । बस विलायत से स्ट्ीस प्नाझई -डखन से चलनेवाला 


पशुध्चों को लायदाद छिन गई १४६ 


हल--मेंगाया और बात की बात में जमीन जोतकर बराबर करदी 
गई सिन लोगों के पशु इन जसोनों में चस्कर आशीर्वाद दिया 
करते थे, ज्ञिन गाँवों के निकट ये गोचर थे, और दूर-दूर के अहीर 
गड़रिये जो इन गोचरों से लाभ उठाकर भारतभूमि को सुजलां 
सफलां कहते थे, वे इस पेशाचिक हल को देखकर दंग रह गये। इस 
हल को चलाने के लिए एक गोरा साहव आया था। उसके साथ में 
अनेक काले लोग भी थे. किन्तु वे सव साहव की टोपी पहनकर 

३ देहातियों पे 
नकली साहव बन गये थे। इन सबको देखकर देहातियों के आश्चय 
का ठिकाना न रहा । 

५ जैर किसी नरह ये ल्वाठ जोने गये. घास की जड़ें उखाड़ फेंका 
गईं और उनके स्थान में कपास वोह गाई। इस कपास के बोनेवाल 
मालामाल होगये ओर रूरकार को भी काफी आमदनी हुई। पहले 
तो नीलास मे लाभ हुआ. फिर सालरशुजञारी मे बढ़ती हुईं। किन्म्‌ 


स्ू्ज्ऊ्जी ध्यो ट 4 न आन कल 
दूसरे छोर जाटइवबान छोर ऋासप 


न शः ३ 
कसा >> हे >् लज्ड- ३3 हद द््र्त्5 
त््रि जा खलाग बहा पा चरान ज्ञात, उन से भा एइ हाना। जाट- 
चातता पा 7३ अंक लिया ब्ञ्पष +>ऋरूनर छा जिला उ-'७' कु" ज्फ्ज्र दत्ता 
स। से उहातया का २६४६७ चर धन न द्र घस्तच 
के 3 कु ९ 55 पल न 
इमसेक फन्म्यस्प चताों एशणा जा ०“ हम डक इनकभझर इंच 
हेसाव  हन्ध 5. स्का म ता थ ध दे मल 
हिलाव  हत्याओ को झोर बन उख-ा है नल हाट के पलिनो 
ह्फ़ हि कर " 28७ ७ 
हक हिल राय, पम् पक करा कप हा २४०" ह॒फटि यार 
८ 7 न दर 4: 
का झे मीक-ब्र-माज नास्ब भा का ना किगणा मे बिया वित्त 
साहदा ने यह धागे लगाए का दे ४ सीना थे था!” घन का 
बी जी हग 3 छाए डा जियो के काप हे के कि पंशलक २ है 28 
चह ता कए सन्‍पया झा ।थात वे परा की शाप, जिलिद जणए प्रज्जान्न 
यह भोजन सरफित सकता ५४ चार वी वसा वे करण किसान नल 
हा 
ग 


१६० हमारे गाँवों की कड्ठानी 


उनका ज्यादा तादाद में रखना उचित न समझता | उसे मनदृर हीकर 
दो बैल और एक आध भेंस रखनी पढ़ी । शेप सभी पद्म उसने वन 
दिये। दचले पद्म क़साइखानें ओर अच्छे पद्म त्रजितत चले गय। 
किसान को रुपये काफ़ी मिले, पर वे दो हीं दिन में काफ़र दोगय। 
इस प्रकार पञ्चु भी चले गये ओर रुपये भी न रदे। रह गये कैवत 
एक दसरे को आँखें दिखाने हुए आमीण ओर लाटवाले | इस योजना 
का सुन्दर नाम रक््खा गया--डवेलपमेस्ट स्क्रीम अश्रात्‌ खठीं की 
उन्नति करनेबाली योजना । इसमें सारे गोचरो' ओर पढ़ी हुई जमीन 
को खेत वना डाला । इस अमरीकन तरीके को पश्रचलित करने के 
लिए सरकार को धन्यवाद दिया गया। भारत के पद्म मर मि 
किन्त इस योजना से मारतमन्त्री को आनन्द हुआ | भारत को उन्नति 
हुई । यह सब आजकल के अथशात्रो के फेर में पढ़कर हुआ | 


सरकार पाँच-पांच बप में पशुओं की गिनती के अंक प्रकाशित 
करती टै | उन्हें देखने से इस बान का पता चल सकता हैं, कि मार्रव 
में प्चओं की संख्या दिनो दिन किस प्रकार घटती जा रहीं £ै। 
किसी छि सान के यहाँ पैनल ही नहीं होल । बह माँग-जाँच कर या भरे 
पर लाकर काम चलाता है। किसी के पास एक ही बेल होता हैं बढ़ 
दसरे की साकीदार बनाकर काम चलाता है. किन्तु इनसे खत बाते 
काम टीक समय पर नहीं हो पाता । किसी किसान के यहाँ वली 
की अच्छी जाडदी हाती हैं, तो उसका मत्य दो दाह सा रुपये श्ांका 
जाता टै। सब किसान दाऔ सो की जोड़ी कस ले सकते हैं ? बेली 
की अच्छी जोड़ी रखना ग्राजकल हाथी बाँचना समझता जेतो ट्रै। 
अच्छी नमन के पद बटते जा रहे हैं । कुछ दिनो में उनका पता मीं 
ग्हेंगा। मिस प्रकार कट किस्म के भारतीय बांदा को निशान 


पशुष्यों की जायदाद छिन गईं पृ 


उंसार से मिड गया है. उसी तरह, चह हुकमत चलती रही तो, 


पेजों को भो अच्छी नस्लें लोप हो जायेंगी। केवल गुजरात का 
उाइरण लीजिए हाँ अप सिनन्‍्यी लोग चल बेचने जाते हे !जो 
गुलरात किसी समय एक उद्यान रूप था. जिस गुजरात में गोचरों 
की कोइ कमी न थी, जिस गुजरात के बैल बढ़िया साने जाते 
थे. ड्सी गुजरात के लोगों को अब सिन्धियों से बेल खरीदने 
पड़ने हैं। 


आजकल एक गाय रखना भी भारी पड़ता हूँ पहले ह्ले किसी 


हण का घर विना गाय का न रहता था, किन्तु अब महंगे दाम 





को घास और दाना खिलाकर गाय रखना नही बन सकता। पशुओं 
को खिलाने में भो अर्वशासत्र देखा जाता है। अद्दीर गायें पालकर 
क्या करें ? उन्हें क्या खिलाएँ ? उन्हें वेच देने के सिवाय और फोई 
चारा ही नहीं दिवाई देता । बेचने से ये रकम सिलती है। मांस 
का भीपमृल्य 

सीजन्‍्यसमि 

को जिद रग्द्र 

अधिक लाभ है 

ने इसके निए कमाई 

हरण हीजए 


१६२ इमारे गाँवों दी कद्दानी 


करने का साहवों से या उन्हें खेत बनाकर मालदार बननेवाले देश 
वासियों से ? गोचरों की कौन कहे, गुजरात के मातर- तालुक़े 
में तुलसी के बन थे। वहाँ की तुलसी प्रति वर्ष गोकुल-मथरा और 
काशी के देवताओं पर चढ़ाई जाती थी, किन्तु वे गोड़-गोढड़ कर 
वरावर कर दिये गये और तुलसी के स्थान में वहाँ कपास के 
पौधे लहराने लगे। यह क्रपास मन्चेस्टर और टोकियों गई। वहाँ 
से उसके रुपय आय | उन रुपयों से हमने विलायती कपड़ा खरीदा 
क्रीर जो वचा उससे साथुन, तेल, फनैल और मौज शौक़ की 
हज़ारों चीज़ें ली | दूध को क्या आवश्यकता हूं? भारत के सुक्ुमार 
' तपड़ते हैं तो उन्हें तड़पने दीजिए | 


७, जंगल भी लूट गये 


मनुष्य और पञ्रुआ की अवस्था देग्य चुके | चन्तो, अब ज़रा इज 
के पास चल । बताओ भाई नुम्हारे क्या हान हैं ? उन्न माने प्रकृति का 
बनाया हुआ बगला | उसने नज्ञान कितने जोंब जन्म विश्वाम करते 
हैं. । किन्तु ज़रा सोचिए कि प्रतिवप इस प्रकार के क्ितन ब्रक्ष कदते हैं! 
माना कि मिनच ओर जिनों के तिए लकड़ी को आवश्यकता पड़तीं हैं। 
किन्तु क्या इनके लिए नए ब्रत्न मो रोप जाने £ ? अंग्रेज़ी में एक कद्रावत 
हैँ कि वब्रत्ष रापन से स्वग मिलता हैं।' ज्ञरा उस सत्र के अर्थ पर 
विचार कीजिए । बढ़े शहरों में रहनबाल लाग देहातों से लकड़ियाँ श्रीर 
कोयला मॉँगने हैं । खेर काट हज नहीं, क्रिन्त क्‍या शहरातियों की 
कभी यह बात भी सूकती हैँ कि वप मे कम से कम एक गले तो कहा 
लगवा दे ? सम्भव है कि सूकती द्वो पर वे ब्रज्ञ कहाँ लगायें ? ति्म- 
जिले पर, जहाँ खत | बहा ? इनके पास तो बिस्या भर भी जमीन 


जंपक्ष भी सुर गये सा 


नही है | व तो दिना मकान के रईस हैं। ये तो यह भी नहीं जानते 
हि कोयले के ज्ञो दोरे पर चोरे चले आा रहे हैं ये कहाँ से आ रहे 
हैं चन्द्र सरकार ने सहुओं के संबन्ध में एक क़ानून बनाया है। 
महुओं से शराब चनती है, इसलिए घरों में उनका रखना जुर्म क़रार 
दिया गया है । जब महए घर में नही रक्खे जा सकते तव वृत्त ही रख 
कर क्या किया जाय? रुपयों के लिए तो हाय-हत्या सदैव मची 
है रहती हू। ऐसी दा में महुओों के इच्चष कब तक अपनी स्बैर सना 
सकते हैं ? केवल खेड़ा जिल्ले से पाँच-लात बयों में जितने सहुए काटे 
पेय है, उनकी कल्पना करना भी कठिन है। इनके स्थान में नए बृक्तु 
कितने लगाये गये ? विज्ञान हमें वतलाता है कि जहाँ वृक्ष कम होते 
चहाँ बा सी कुम होती है। ओर जहाँ इच्त अधिक हैं. वहाँ वर्षा 
* अधिरू होती है। दर्पा क्यों नही होती ? इस सम्बन्ध से भरी 
भोति विचार करते पर यही साहझुम होता है कि हमारे देश से जितने 
वृक्ष काटे जाते हैं उतने लगाये नहीं जाते। जऊमनी से इस आशय 
का एक फ़ानून हे कि स्िस दिन राजा का जन्म दिन हा उसा 
भत्पेक पुरुष ओर प्रत्येक रो को एक इच्च अवश्य रोपना चाहिए। 
क्ल्ब्ति इस देश में ऐसे फ़रानून कीन वनाए ? लावारिस देश में किसे 
किसकी रासज़ है ? जंगलों से सरकार को आमरनी होती है। कुछ 
जंगल रिलव रखकर चाफ़ो कादे ज्ञान हू इनक्षा व्यापार करने के 


र 
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लिए टिस्दर सर्चेण्ट ( चीरी हुई लकड़ी च्ठे सोदागर ) पेदा हुए है । 
रेस का चिस्तार दिनों दि ज 
के लिए स्ज्ञीपरों फो जरूरत पड़तो हूँ । 
शत्ति हृष्टि डाली जाठी ह्‌। स्योज्यों संयल करते 
ज्षमीन साफ झोत्तो ज्ययणो स्पोन््यों देदी की ड्साति है कदर 
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दरिद्रता के कहुए फल 
१. दरिद्रता की हद 

अभी संबत्‌ १६८६ में ही एक समाचार छपा था कि पार्लमेण्ट 
् कोई मजूर सदस्य भूख से व्याकुल होकर सभा-भवन सें ही चैठे- 
'5 बेहोश होगया । यह सजूर सदस्य बड़ा द्रिद्र था। क्योंकि इसकी 
जलाना आमदनी कुल ४०० पौणड श्र्धात्‌ ५२३२३) रुपये थे। पाल- 
भेज्ट के प्रभुओों ने तरस खाकर ५० पौरड अर्थात्‌ ६६७) रुपये और 
पढ़ा दिये, क्योंकि शायद इस गरीब सदस्य को पाँच-छः प्राणियों क्षे 
पड़े परिवार का खर्च उठाना पड़ता था १ ब्रिटिश पार्लमेण्ट की 
निगाहों में यह सझूर सदस्य जिसकी आमदनी ४४४) सासिक थी, 
चहुत दरिद्र था, और उसकी आमदनी खर्च के लिए काझ्मी न थी। 
यहाँ के लोगों की आ्आामदनी संसार के सभी देशों से प्त्वस्त कम 
है। सिर पोछे ३७) रुपये सालना से कम नहीं है। अगर १४-१५ 
रुपये रोज़ कमानेवाला पालमेए्ट की नछरों में गरीब है तो ६-७ 
पैसे रोज्ष कमानेवाला क्‍या होगा? उसे किस कोटि में रक्खेंगे ? 
दरिद्रता की भी एक इद होती है। हमारी समझ में लिस आदसी को 
जीवन की रक्षा के लिए खाना, कपड़ा और रहने की जगह भर 

१. यद समाचार कई पन्नों में छुपा था, परन्तु न तो मैंने इसका कोई 


सएठन देख्य, और न एठफे ऋषिक दत्तान्त मिले | 


शत 





१३5६ हमारे गाँवों की कड्टान! 


मुश्किल से मिले, बद बिना ऋण लिये कभी अपने यहाँ श्रावे 
हुए मेहमान को खिला न सके, या किसी मंगत को मित्चा ने दे सहऊ 
वह दिरिद्र' है। परन्तु यह दरिद्रता की दद आजकेल की नहीं हैं। 
ब्रिटिश राज में इस दर्ज पर पहुँच गठ है कि हम पहले जमाने में 
दरिद्रता की जो परिभाषा करते थ बह भारत के ध्राजकल के मध्यवर्ग 
पर लगती है । जिनकी आमदनी साल में पाँच छः सी रुपये से कम 
नही हैं, या यों कदिए कि जो लोग सालभर में लगभग उतना कमा 
सकते हैं, जितना कि पालंमेण्ट का दरिद्र मजर स हर महीने पाता 
है। जिन लोगों की आमदनी साल में ५५०) से कम है. उनके लिए 
' द्रिद्र! से भी अधिक दरिद्रता की हद बतानवानला शब्द होना चाहिए। 
हमारी समझ में वह शब्द कंगान्त 


हर आदमी यह अधिकार लेकर दुनिया में पैदा होता है, कि वह 
अपने शरीर को भल्ता-चद्ा रकम और अपने परिधार को आर 
समाज को, देश को आर साथ ही अपने छो मन, वचन, कम से 
आअधिक-से-अधिक त्ताभ पहुँचावे और शअधिक-से-अधिक सुख $# 
छोर इन बातां का पूरा करने के लिए उस परी-प्रगी बॉग्यता अर परीर 
स्वतन्त्रता का अवसर मिले । समाज में इन जन्‍्म-सिद्ध अधिकारा- 
को काम में लाने के लिर उसका रहन-सहन एक निश्चित ऊर्चाई 
ओर अच्छाइ का होना चाहिए। हमार देश का रहन-सहन अना द्रि 
काल से बहुत सादा चला आया हैं। हमारे मज़र और किसान 
मोटर ओर विमान रखनेवान कभी न थे. परन्तु तिटिश राज्य 
से पहले इस दर्जे की दरिद्रता भी नथी । क्रिसान लोग खाने-पीने से 


खुश थे । 
अमेरिका का एक प्रामाणिक लेखक “दरिद्रता? की परिभाषा यों 





श्र इमारे गाँवों की #डइानी 


अेश्यपनी श्ाँखों के सामने श्रपने प्यारों का भ्रस से तदपना देखा 
टरए भी भिक्ता माँगने का धरम काम कव्रल नहीं करने । इतना हो? 
ह्राए भी बत्तीस करोंड की दरिद्र आबादी में तीस लाख से कुछ हीं 
ज्यादा मिसख्रमंगों, अवबारां, वश्याओं आदि लासार निलजों का दाना 
कोई अचरज की वात नही हैं। 

दरिद्रता के इस स्थल रूप पर वियार करने के बाद हम आग 
क्रम से इस वात पर विचार करेंगे क्वि उस घोर अनुपम दरिद्रता क 
क्या-क्या ब्रुर॑ असर राष्ट्र पर पढ़ चके है, हम किन-किन कहने फ्लो 
का अनुभव कर चके हैं । 


४२. आवादी पर प्रभाव 


दरिद्रता का सबसे बुरा अप्तर आवादी पर पड़ता है । 

१. भूख के सवाये हट्ट -कट्ट काम करनेवाले गाँवों से भागकर, 
नज़दीक ओर दूर के शहरों में चने गये ओर कली का काम करने 
लगे, चाय के वाणशों में गुनामों करने लगे या द्रद्धर विदेशों में चले 
गये : और चही' मर खप गये। इस तरह जो खेती के काम में झशन् 

गाँवों से निकन गये, ओर जो काम में कुशल नहीं थे रह गय॑ 
जिससे खेती का काम दिन-ब-दिन विगड़ता गया। गयैरीबीं के कारण 
बालकों को शिक्षा न मिल सकी, ओर गाँवों में पढ़ाने का वन्दावस्त 
न हो सका । 

२. कुछ तो शिक्षा न मिलने से और कुछ पूरी सक्ाई और 
तन्दरुस्ती का वन्द्रोवम्त न हो सकने से, जिसमें धन बिना कीस 
नही चल सकता था, अनेक तरह के रोग फैंच गये, जिनसे श्र 

' दिन अनगिनत आदमी मरते जाते हैं, ओर शआवादी त्रटती जाती है । 


झादमियों पर प्रभाव ९३६ 


३. दरिद्रता के कारण ऋपकाल पड़ जाता हैँ, ओर लोग भूखों 


चर ध् _ 
भर जाते हैं| अन्न के न होने से लोग नहीं मरते। अड़ोस-पड़ोस के 
बाजारों 


है, और चरावर विकता रहता है 
भक््खड़ों के पास खरीदने को दाम नहीं 
भूरों मर जाते हैं। पेसे सस्ते हैं, फिर भी किसानों 
कोइ काम ही नही मिलता, जिससे वे पेंल कमा सके | जिस साल 

; फसल होती है उस साल ठीन सहींने से लेकर छः महीने तक 
सनहें काम रहता है, ओर खेत मजूरों देता हें। जिस साल फ़सल 
नही होती, उस साल बारह मास को वेकारो है। मजूरी कौन दे ९ 
असल में अन्न का अकाल नहों हे । सजूरो के थोड़े अकाल में तो 
किसान सारा जीवन बदिताता है, पूरा अकाल तो उस समय होता है 
जद फ़तल भी जवाब दे देती है । 

९, दरिद्रता के कार्य आपस के लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवारों 
अहूग शुद्धारी हो जाती है. ओर अलग होनेवाले प्मपना पना 
चे से सभाल सकते के कारण उज्ड़ जात हैं, खेती-द री टूट जातो 
/ इस त्तरह गाँव क आदादी घटती जाती ह। 


६. झ्ादशियों पर प्रभाद 


दरिद्रता सब दोपों की ऊड् ६. जिसके पास धन हैं वहे ऊूझ्ीन 

सस्ता ज्ञाता हू. मे घमात्मा सादा जाता ह्‌्‌ वही विद्वान घ्ग्र 

र-प्राहक होता हे. उसीकी घाव लद लोग घाव से सुनते है, होग 
उपके दर्सनों की ऊाते पे । दर्ण्द्रि को फाई नहीं एडुता। 


दरिद्र द ध्थ फ्ारणु-- ०2 
ड् हीसले फ्े थुे चांदी पर शछि्ान मिलदा. जुहता नही 
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पेठंगापन जा ऊाता है । 


१६० हमारे गाँवों की कहानी 


धूर्ता के चहकाने में जल्दी आ जाता हैं। जितनी चाहिए 
उत्तनी सफ़ाई नहीं रख सकता । 

३, खाने को न वन्त से पाता हैँ और ना उचित मात्रा में पाता 
हैं इससे दबला और कमज़ोर हो जाता है। उसकी चाल स॒स्त हो 
जाती है, भरपर महनत नहीं कर सकता, थोड़े से काम में थक जाया 
करता है, भाँति-भाँति के रोगों का शिकार होता है, उसका जीवन 
कम हो जाता है । 

४७. उसका हौसला दिन-ब-द्विन परत होता ज्ञाता है और रहन- 
सहन का परिणाम घटता जाता हैं । 

७५, वाल-बच्चों के सांसारिक बोर से जल्दी छुटकारा पाने के लि 
थोड़ी ही उम्र में ब्याह कर देता है और पास की नातेदारियों में दी 
ब्याह करके बश को ओर भी खराब कर देता हैं । 

६. ब्याह न कर सकने के कारगा व्यभिचार में फँस जाता है भर 

गुसकर पंदा करता 6। व बहुत पेंद्रा होते हैं. परन्तु पँंदा 
समय काफ़ी मठद ने मिलन के कार्गा बहुत से बच्चे सार में ही मर 
जान ह आर दथ आईदई परालन-पापा का सामान ने मिलने से छटपन 
है| मे बच्चन साता का गांद सना कर दल ४ | 

», अनेक दलिया सकखड़ सनातदार, जिनको कही ठिकाना नह 
लगता, गरीब किसान के शेर जबरदस्ती आकर रहे जाने है इसे 
तरह ट्लक ऋष आर भा बंद जान है । 

८. उलका कुट मच श्रक्सर बड़ा होता है। जितना ही बढ़ा कुदरत 
होता हैं खिर पीछ इतनी दी बेकारों बढ़तो 

&, बढ ज्यादा पातवाला अच्छा खत नहीं ले सकता। खरान 
खेल ज्यादा मेहनत चाटव £ जो बढ़ बचारा कर नहीं सकता। 


उइष्टन सहन पर ऋपर १६९१ 


' चिस्ताश्रों से उसका दिमाग खराब हो जाता है । 

जे पु हो. जु क 
घमं-भाव घोर देश-भक्ति के हौसले नहीं रह सकते | 
(६. उसे देश की दशा का और घपनी दशा का ज्ञान नहीं 
न ह्‌त रा बे >> हू 
रहता, इसलिए चुपचाप दुःख में घुलता रहता है. ओर कर्म ठोंक्क्र 
रू जाने के सिदा कोई ड्पाय नही कर सकता। 

१६. स्वभाव चिड़चिड़ा दो जाता हैं, आये दिन परिवार हें 
भेत्तर और बाहर ऋणड़ होते रहते है, जिसका फल होता है फ़ोज- 

जे मुक़रमचाज़ो लोर महस्थी का सत्यानाश ॥ 

१४. भौति-मभांति क्ञी चिन्ताओं से छूटकारा पाने के लिए तरह- 
परह के नशों की कुटेव ल 
पड़ी, अफ्रीस आदि के पीछे तवाह हो जाता हैं । 

१५, औरों को निगाहों में उसकी इज्जत घट जाती है । 

४. रहन-सहन पर असर 

हमारे देश के किसानों का रहन-सहन कितना नीचे गिर गया हैं 
इसे सब जानते है । उसके पास जैसे खाने का टोटा है देसे हो पहनने 
का भी | उसके परखों के समय में ऊंब चरखा चलता था ठव उसे 
कपड़ों का टोटा न था. आज खाना कपड़ा दोनों का टोटठा है | तीसरी 
जेरूरों चीक् घर है । अब वह घर भी अपने लिए दरिद्रता के कारण 
अच्छा नहीं बना सकता । वह जोते जी नरक भोग कर रहा है । 

अपनी दरिद्वता के कारणं-- 

१. अपनी उपञ्ञ का सबसे अच्छा साख चेच डालता है. और 
खराव-से-खराद अपने खर्च के लिए रख लेता है। जो ज्ायद विक 
ही नही सकता या लाचारी उसे दचने नही देती 
यु 
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8४६२ इमारे गाँवों की कटद्ठानी 


२. उसका भोजन अक्सर वे-नमक का होता है। वेचारा नमक 
तक खरीदने की सामथ्य नहीं रखता। जिसकी आमदनी ६ 
रोज़ से भी कम हो, वह नसक मिच कहाँ पावे। 

३, उसके भोजन में पालन-पोपण का तत्त्व चहुत कम होता है। 

४. वह काफ़ी भोजन नहीं' पाता, कभी आधा पेट पाता है, और 
कभी वह भी नहीं । 

. ५, उसे दूध, घी, मठा, तो कया मिलेगा, उसके बच्चों को छा 
भी नसीब नही होती। 

६, उसके ढोर भूखों मरते हैं, उनके लिए घर नहीं होता । 

७, उसके घर उसे धूप बरसात आँधी तूफ़ान और जाड़ेंसे 
बचाने के लिये काफ़ी नही' होते । 

८, जह्नलों और पेड़ों पर कोई श्रधिकार न होने से उसे जाई 
के लिए काफ़ी इधन नहीं मिलता, और वह लाचार हो उपले जलाने 
का शआादी हो गया है, जिससे खेत के लिए उत्तम से उत्तम खाद वरह्द 
घृल्दे में जला देता है। परिस्थिति ने उसे भुलवा दिया है। 

६. उसके पास काफ़ी कपड़ा नहीं है, और जो है वह विला- 
यती है, जो काफ़ी टिकाझ नहीं होता, मगर सस्ता होने के काश 
लिया जाता है। 

१०, उसकी खेती का सामान बढ़िया नहीं है, पूरी मेहनत करके 
भी उससे बह उतना अच्छा काम नहीं ले सकता, जितना कि अरन्‍८ 
हल बल से होता । हे 

११, उसे अपने रोज़गार के बढ़ाने का कोई साधन प्राप्त नहीं 
होता । 


१२, मजरी की दर चढह्त कम होने से किसान को ऐसे कॉम 


रहन- साइन पर भसर भ्ध्रे 


० 
के लिए सजदूर नही मिल सकते जिन्हें बह अकेला नही क्र सकता 
कर वहाँ हूड़कों ओर ओऔरतों की सद॒द काफी नही होती । 


९३. अपने झेतों पर जो सजूरी की जाती है उसका बदला भी 
बहुत घोड़ा मिलता है || 


१४, चह गाय पल नहों सकता और न छोटे-मोटे घरेलू रोज्- 
पार कर सकता है, और करे भी तो दशा ऐसी है कि रोजगार में 
सरलता नहीं मिलती । 


घर पृहस्थी में किसान और उसका परिवार अपने दादा के 


समय में झाज की तरह बेकार नहीं रहता था। खेती से जो 
समय बचता था उसमें सज्बूत हाथ-पैरवाल्ा किसान ओर मेहनत 
काम किया करता था। याड़ी चलाकर थोक का थोक्ष माल 

ले जाना, झेंडसालें चलाना, रूई घुनना, गाय भेंस आदि बड़े 
पालना, सन पटसन यदि बदना, दोकरियाँ दनाना आदि उनके 
परह्‌ के फास दृंहाता रू सूद तरह व ल्तेय करते थे। इसके सिचा 
पेशेबाले किसान सान, छुम्दार, छुद्दार, बढ़॒३ आदि ठो अपने काम करते ही 
थे, ये पेशेदाले तो थोड़ा चहुत ऋूब भी अपना काम करते हो हैं। 
इनके सिवा इनसे घर की रिया कौर लड़के भी तरह तरह के काम 
करन थे। घर फी गाय, बकरा, ड़ घादि की सेदा भे॑ लड़के चड्डी 
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काम करतो थी, घाटा पीसती थी. घान छादि झूटदी पी. रसक्रप 
निकाहुती थी. घर्य काततो थी हि कपड़े साना, रणना झोर धच्चों दा 
हालन-पाजन योका-पाखन रसोई ये सारे काम घर मे होने दे। 
एस््तु आल झौयों का पाचन दरने बाग सामतव्य ८ होने से दूध, दी. 
मसक्ष्यन, पो झा सोम इठ या ४|। रण घोर फोटनी को उठ शाप 


१६४ हमारे गाँवों की फडानी 


दो पीढ़ी के लगभग हो गये। घी दूध ओर कपास का काम हॉ वर 
में होता था, किसान के लिए बड़े ल्ाम की चॉजें थी। घी दूध से 
परिवार भी तृप्त होता था और पेस भी आते थे। आझोटनी और 
चर्त्ें से परिधार का तन भी ढकता था और पैस भी श्राते थे। 
इसके सिधा पेशवालों के गाँव के गाँव होते थे जो आज उजड़ गये 
£ । जहाँ कद्दी! खदर बनाने की कला बढ़ी हुई थी, बढाँ कोरी, 
कोष्टी, ताँती और जुलाहे आदि बुनकरों की बड़ी-बड़ी वस्तियाँ थी । 
ये बस्तियाँ उजड़ गई। जो थोड़ो बहुत बची हुई हैं. विलायती सृत 
में उलमी हुई हैं। ग्वालों के गाँव के गाँव थे, जिनके यहाँ दूध थी 
का भी रोज़गार था और खेती भी होती थी। बहुत से ऐसे गाँव 
उजड़ गये और जो बचे हुए हैं. उनकी दशा दरिद्रता से आँखों में 
खून लाती है। यों गाँव-गाँव में जहाँ सभी ज्ञाति ओर पेशे के 
किसान मिलजुलकर रहते थे, बहाँ दो एक घर खटद्दर चुननेवालों के 
भी थे, और हफले के दिनों में जहाँ बाज़ार लगा करते थे, सूत कपास 
ओर खद्दर का लेनदेन और विक्री हुआ करती थी। रोज़गार के 
अच्छा होने से लोगों के रहन-सहन का परिमाण बढ़ा हुआ था। 
रोज़गार द्ूट जाने से रहन-सहन का परिमाण गिर गया | 


५. शिक्षा पर प्रभाव 


पहले गाँव-गाँव में टोल थे, पाठशानायें थी । गाँव के भय्याजी 
सब बालकों को पढ़ाते थे। गाँच के सभी किसान वालक थोड़ा 
लिखना-पढ़ना और हिसाव-किताब सीखते थे। टोलों, पाठशालाओं 
के खच के लिए माफ़ी के खेत थे। उनकी आमदनी से पढ़ाई का खर्च 
चलसा था। गाँववाले मास्टरों को सीधे देते थे। और अधिकांश 
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पज्चायत के द्वारा सारा खर्च दिलवाया जाता था। पढ़ाई के लिए कही- 
हही घर होते थे, कही चौपालों में जगह होती थी, कही सन्दिरों 
और मठों में और कही -कहदी' बाणों में । कब पंचायतों का अधिकार 
द्विन गया, साज़ी खेत छिन शये, किसान दरिद्र हो गये, तव सारा 
इन्दोब्त्त हट गया । कुछ काल सक शिक्षा का महत्व सममलेवाले 
किसानों ने, अधिकांश इफ्ों दुझों ने, अपनी ओर से बच्चों के पढ़ाने 
का प्रचन्‍्ध जारो रक्‍्खा। कही-क्षद्दी घेहरी लगाकर कुछ समय तक 
गठ्शालायें ठहसी', परन्तु ठीक संगठन न होने से इस तरह के निजी 
अ्योग भी समाप्त हो गये। दरिद्रता के कारण-- 


कर सकते। 
सच डिस्ट्रिक्ट चोड ने कायम किये हैं. वे वहुत कम हैं, दूर-दूर पर हें, 
जहाँ छोटे-छोटे बच्चे नहीं पहुँच स भें 
चहुत थोड़ी गिनती तालीम पा सकती है । 


ब्प 

ने | पटलेयानों फो ऐसी हि ज्क्त दी ज्ञार्द रे 2 मद 
सकते । पदनेयालों फो ऐसी शिक्षा दी जाती है कि चह शिक्षा पाकर 
कद रद इतना अल जो ब 
पिती ध्यादि ये झामों फो नीच समनाने लूथते | क़स्दों हर शहरों 
रा के ५ ३ आम ।5 के पि हि हि न 
में एलकी सोवरियों दें: पीछे टोबर स्णने फिरते ह। 

पट शिखा बे एल से सो 

४. खेती पी शिला ८ एड ले सेही बा बार दिस पर पिन साराद 

रे कक 
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५, किसान इतने ग़रीब हैं कि बच्चों के लिए किताबें मोल नहीं ले 
सकते । 

8, से अपने लिए फो३ प्यसबार नदी खरीद सकते, जिससे खेती 
का, रायागार का या दुनिया का कुछ हाल जान सर्दी । 

७, में पेश के ध्यानरोलनों की रावबर नहीं रखते | 

८, से झपनी ही दशा नहीं! जानते, ओर से धराने सुधारत क 
हित कोड शाल्वीलग का राकते है ) 

६. थे शापती कोर से शिक्षक नहीं रग्य राकते जो उनसे गता की 
कह कर साऊे हीरे प्रजाहित के काया मे मदद दे । 

१७, व आपसे में से किसी की सेता के काग के लिए तैयार की 
कह हल | 
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के चरने के लिए गोचर-भूमि अलग होती धी। किसान ओर उसके 
पशु चुश रहते थे । आज सारी दशा विपरीत है। * 
दरिद्रता के कारण-- - 

१. वह हवादार और अच्छे घर नहीं चना सकता। जीवन के 

आवश्यक सामान नहीं जुटा सकता। 

२. बह लाचार होकर उपले जलाता है, क्योंकि लकड़ी न खरीद 
सकता है, न नि्धनता के कारण पेड़ मोल ले सकता है, न कमी दार 
से पेड़ छूगाने या काटने के लिए आज्ञा मोल ले सकता है और न 
विदेशी सरकार की बाधा के कारण जड्शल से लकड़ी काट सकता 
है। इस तरह उसे खेत के लिए सबसे उत्तम खाद खोना पड़ता है। 

३. उचित खाद के विना खेद की पैदावार दिन-पर-दिन घटती 
जाती है। ह 

४. वह खेत का सालिक नहीं है, और जानता है कि खेत की 
दशा बहुत अच्छी हो गई तो ऊगान चढ़ जायगा, था बे-दखली हो 
जायगी, या बन्‍्दोवस्व पर सरकारी मालगुज्लारी बढ़ जायगी। इस- 
लिए खेत में सधार करने का उसे होलला नहीं हो सकता। 

७, वह अपने गाय, संस, बैल का ठोंक-ठीक पालन-पोपण नही 
कर सकता । बत हैं । होरों ग 

६. जो पहले गोचर-भूमि थी वह भ्रव खेत हैं । ढोरों को चराई 
का उन्‍्दोवस्त अच्छा नहीं है जिससे ढोर चहुत दुबले हो गये है । 

७. लोग गोपालन के रोडगार सें ठोदा होने से उस आर ध्यान 

नहीं देते, इससे यद् कारोदार चौपद हो गया है | 
गो-वंध-सुधार फी रीठियाँ भूल जाने से दोरों की नखल खराब 


श्ु 
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६. फलों का रोज़गार ठींक रीति से न होने के कारण लोगों का 
ध्यान अच्छे बार लगाने या बाय की रक्षा पर नहीं है। 

१०, आपस में लड़ाई-मंगड़ा होने के कारण बहुत छोटे-बोटे 
हिस्सों में बँटवारा हो रहा है, एक खेत घर के पास है तो दूसरा मील 
भर दूर, तीसरा उससे एक फर्लाज्ञ पर, इस तरह इकट्ठी खेती करने 
का मौका नही है। दूसरे सब मद्रों में खर्च बढ़ता है, ओर रखवाली 
ठीक तौर पर नही हो सकती । 

११. खेती के ओज़ार पुराने ओर दक्कियानूसी हो गये हैं, और नये 
आर अच्छे खरीदे या वनवाये नही' जाते । ह 

माली हालत किसानों की इतनी खराब है कि वे वाप-दादों की 
जायदाद को धीरे-धीरे खोते जाते हैं, उनके पास धंन नहीं है कि 
अपनी भागती हुई जायदाद को चतुर साहूकार के चल्लुल से बचा सकें। 

७. तन्दुरुस्ती पर असर 

पहले के किसान शहर के लोगों के मुक्तावले अधिक दृष्ट-पुष्ट और 
तन्दुरुस्त समझे जाते थे, पर आज़ वह चलती-फिरती हुई ठठरियाँ 
हैं, जिनके चेहरे पर उदासी है। जान पड़ता है कि उन्होंने हँसी-खुशी 
के दिन नही देखे हैं, ओर सीधे स्मशान की ओर चले जा रहे हैं 
दरिद्रता के कारण-- 

१. अपनी तन्दरुस्ती पर वे उचित ध्यान नहीं रख सकते | 

२, कभी-कभी उन्हें खेतों में कमर तोड़ परिश्रम करना पड़ता 
परन्तु साल में अधिक बेकार ही रहना पड़ता है। इस असंयम से व 
बच नही सकते। 

३. पोषण काफी नहीं होता, इसलिए जीवनीशक्ति कम होती 
और रोग का मुक़ावला नही' कर सकती । 
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, रोग के कीड़े उनके शरीर में जल्दी फैलते और घर कर 
| 
- पेट के कोड़े और चुनचुने उन्हें ज्यादा होते हैं । 
. ठीक भोजन न मिलने से तरह-तरह के चर्म रोग होजाते हैं । 
फेलनेबाले रोग जब फेलते हैं तो क्ायू में नही आते। . 
. किसान लोग रोग की सयानकता सममते हुए भी उससे 
इचने का उपाय नहीं कर सकते । 

६. कपड़ा काफ़ी न होने से फ़सली चीमारियाँ होती रहंती हैं । 

१०. घरों में काफ़ी चचाव नही होता। 

६१. सलेरिया से बचने के लिए वे ससहरियाँ इस्तैसाल नहीं 
कर सकते । ह 

१२, घरों में हवा और रोशनो का काफी वन्दोवस्त नहों हो 
सक्त्ता 

१३. खाने-पीने के लिए पानी चहुत गन्‍्दा आता है। साफ़ और 
शुद्ध जल का दन्‍्दोदस्त अनेक स्थानों पर नहीं हो सकता ! तालाव 
का पानी हर तरह पर गन्‍्दा होता है और कु गहरे नही होते तो 
परनालों को गन्दी कुएं के पानी में मिल जाती है। शुद्ध पानी का 
रझूर्चीला दन्‍्दोवस्त नही किया जा सकता। 

१४. स्वास्थ्य-्रक्ता की शिक्षा डे नदी मिलती । 

१०. बच्चे बड़ी संख्या में मरते हैं। 

६, दवा-इलाज फ्री सहायता नही मिलती | 

१७, अच्छे बैय्ुझ्वीम गाँवों में नहीं मिलते। दीमार होने पर 

दवा-इलाज का खर्चा उठा नटी सकते। 


के 


१८. ऋस्पताल घट्टुत दूर पहते है। 


५० 
>> 
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१६. देद्ातों में घूमनेवाले डाक्टर न तो खमय पर पहुँच सकते 
हैं, न काफ़ी मदद करते हैं, ओर न इस अनमोल मदद का लाभ ज्यादी 
लोग उठा सकते हैं | 

२०, लोगों की औसत उमर घटकर २८ व हो गई है । 

२९१, शरीर के पीपण के लिए जितने पदार्थ चादिए उनमें मुख्य 
नमक है। जो अनेक रोगों से रक्षा करता है, यह नमक हम 
काफ़ी नही' मिलता, और ढोरों की वो बिलकुल नही मिलता, वचोंकि 
किसानों की थोड़ी आमदनी के लिए वह बहुत महँगा हैं | 

२२. ढोरों में वीमारियाँ फैल जावी हैं, मगर किसान इलाज 


* नही कर सकता | 


ः ५, 
मै 


२३, जहाँ ढोर बाँबे जाते हैं वहाँ की काफ़ी सफ़ाई किसान 
नहीं कर सकता। 

२५, बीमारियों से ढोर मर जाते हैं और दूसरे ढोरों में बीमारी 
फैन्ञा जाते हैं, इस तरह किसान का कई तरह का नुक़सान हो जाता हैं। 

२५, ढोरों की बीमारी में हिस्ट्रिक्ट बोड से मदद का ली 
बहुत कम उठा सकता है। ह 

जब गाँव का वन्दोवस्त पंचायत के हाथ में था, गाँव में वैद्य भी 


कक 


होते थे, और दवा-इलाज का वन्दोवस्त अपना होता था। उत्तर 
सिवाय शिक्षा ऐसी थी कि रवाले और ग्रृहत्थ किसान शालिदीत्री 
ओर डाक्टर का बहुतेरा काम जानते थे। धाय का काम तात्कालिक 
चिकित्सा और दवा-दर्पण घर-घर वृढ़े किसान और घर की वाल-वचा 
वाली लुगाइयाँ इतना काफ़ी जानती थीं, कि डाक्टर ओर अध्पताल 


की मोहताज न थीं । परल्तु पुरानी शिक्षा की विधि उठ गई, ओर 


,' बस्ती के उजड़ने से भी परम्परा और अभ्यास दोनों की द्वानि हु । 
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८४. साली दक्शा पर प्रभाव 


इस वियय में त्तो पिछले प्रष्ठों में हम 'सरकारी लगाम नीति? 
की र्में और उसके वसूल करने की विधि इत्यादि पर विचार 
'र चुके है। सारी दरिद्रता का कारण तो बह स्वार्थी नीति है 
जिसक्षा ज्यवदार भूमि-क्र के सम्बन्ध में किया जाता है। बंही तो 
किसान को दरिद्वता का प्रधान कारण है। दरिद्रता के कारण--- 

२. सिंचाई का वह काफ़ी प्रदन्‍्ध नहीं कर सकता, और चर्षा के 
भरोसे रह जाता है। वर्षा न हुई तो फसल गई | 

*. वह अकेले मेहनत करता है। मजूरी से दे सकने के कारण 
थी सजूर न मिलने के कारण उसकी खेती जितनी चाहिए उत्तनी सफल 
नही होती। ह 

२. पैदावार के मुक़ावले लागत खर्च खेती में ऊँचा पढ़ता है, 
प्योकि यह अच्छे औज्ञार नहीं काम में ला सकता । उसके खेत दूर- 
दूर हैं और ढुकड़े टुकड़े हैं । उसके बैल ढुबजे हैं, और अनाज इसो- 
लिए कम उपजता है | 

४. ज़रूरत पड़ने पए उसके पास कोई जमा नहीं है, जो लगा सके । 
पहले जमाने में उसकी औरत के गदने उसक्ते लिए बेंक के समान थे | 
अब चह गहने भी नहीं दनवा सकता। 

५. लगान या मालगुज्धारी देने के समय उसे ल्ाचार होकर 
साहूकार से कर्ज लेना पड़ता है, और खेत रहन रखना पड़ता है। 
किसानो पर लगभग आठ अरब के कर्ज रूदा हुआ है । 

६. आये दिन फी सुशदभेयादी से किसान परेशान रहता है, छऔौर 
अधिक से अधिक लुटठा जाता है ! ! 


ँ 
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७, गाँजा, ताड़ी शराब की कुटेव में फँसता है, और तन मन धरे 
ओर धर्म सब सो देता है । 

2. शादी-रामी, काम-काज में वह अपनी दैसियत से ज्यादा 
सार्म करता है, और करा से लद जाता है । 

६, यह ध्यपने लिए जरूरी कपड़े भी नहीं खरीद सकता | उसकी 
रारीदने की ताक़त बहुत कम हो गई है। हे 

१०, कायूली, बलनी, पठान ओर दूसरे व्यापारी उसे जाई 
दर में दग-तिगले दासों पर उधार कपड़े देकर ठगते हैं, और जादी 

।ते जाने पर घड़ी कड़ाई रो बरयूल कर लेते है | 

29, सेसी के और रामान भी यह नक़द नहीं खरीद सकता। 
शवार के काश को चाल टगाना पड़ता है । 

8०7, खेत की उपज दिन-दिन घटती जाती है। वह उपज्ञ वर्ना 
हराते के; जिए उपाय सही कार साकाता । 
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१८, उसकी औसत आमदनी छः पेंसे रोज़ है। इतनी थोड़ी 
अमदनी पर वह आधा पेट झुश्किल से खा सकता है, ओर जरूरतों 
के कोइ चरचा नहीं । 


. १६ वह साल में औसत छः महीने ठक वेकार रहता है। उस 
बकारी की दशा को 'कुरसत' नहीं कह सकते। दरिद्गवता के कारण 
श्सेस फुरसत का सुख बह नहीं उठा सकता। 


२५, उसके अनेक रोजगार छिस गये हैं। विदेशियों की चढ़ा- 
पैसे, विदेशी सरकार होने के कारण उसके रोज़यारों की रक्ता 
के बदले विनाश हो गया हैं। कपास।की खेती, ओटना, घुनना, 
तना, घुनना दन्द हो गया है| खेंडसालें बन्‍्द्र हो गई है, गोचर- 
प्‌मि फे खेत वन जाने से और जीदे हुए याय-चेल के मुकावले में 
चसड्ा, सांस, चर्वी, हड्डी, सोग आदि से (ज़्यादा दाम मिलने के 
फारण शोवंश का नाश हो गया, ओर गवालों का रोजगार चोपट हो 
ये सारे रोजगार नष्ट हो जाने से किसान के आये जीवन पर 

बकार्री की सोहर रूण गई 

किसान की साही दालत लिखने लायक नहीं हे। देखने को 
आंखें नही रह गई हैं । सोचने से कलेजा मुँह को आता है । इस साली 
हारूत की हम घ्यून्य नही कह सकते। यह झून्‍द स इतना कम हू 
कि आठ अरब रुपयों के आगे ऋण का एक बहुत मोटा-सा चिन्ह 
रूगा हुआ है | चह पाली हालत दरिद्रता के कारण नहीं हैं, दल्कि 
सारी दरिद्रता का कारण ६ । 

8. घमं पर प्रभाव 
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चिरक्त वह॒त थोड़े हैं. और होने भी चाहिए | अह्मयचारी, वानप्रस्थ शरौर 
संन्यासी संसार मे थोड़े हो होते है। सबसे ज़्यादा संख्या संसार में 
यृहस्थों की होनी चाहिए, जिनसे वाक़ी सबका पालन-पोपण होता है 
धर्म की सबसे अधिक ज़िम्मेदारी ग्रहस्थों पर आती है। भारतीय 
क्रिसान किसी समय बड़ा दी धार्मिक था | उसके द्वार से मंगन निराश 
होकर नही लौटता था। होम, जप, ती र्थ, पूजा, त्यौहार (और उत्सव 
उसके जीवन के अज्ञ थे। संसार में उसके बरावर सफाई से रहनेवाला 
कोई न था। उसकी इमानदारी और सचाई जगत में सिद्ध थी। 
अपनी वात पर मर मिटता था। उसके यहाँ द्वी जाति का पूरा 
सम्मान था। पराइ श्री को मां, बहन, बेटी समझता था | नशेवराजी की 
तरफ़ कभी अश्रँख उठाकर भी न देखता था। जहाँ संसार के किसान 
मांस खाने के लिए पश्नु पालते थे, वहाँ भारतीय किसान अ्िसा-- 
किसी प्राणी का जी न दुखाना ओर प्राणिमात्र से अपना श्रापा 
सममकर सजा प्रेम रखना--अपना परम धर्म मानता था | गाँवों की 
विशप रूप से आर पत्मुरआओ की साधारण रीतिस रक्षा करता था। 
हम यह नदी कहते कि भारत में मांस खानचाले न थे। परन्तु संसार 
में और देशों के मुक़ाबल हमार देश से मांस खाने की चाल बहूत 
कम थी, आर इस कमी के कारगा हमारे यहाँ के क्रिसान दी थ। 
परन्तु आज क्‍या दशा हैं? दरिद्रता के कारगा धर्म-बुद्धि नष्ट हों 
गढ़. श्ार सदाचार के बदल कदाचार ने अपनी हुकूमत जमोाड। 
दरिद्रता के कारगा-- 


2, बढ आवश्यक दान नहीं कर सकता । 
२, तीथादन नहीं कर सकता । 


, अ्न, होम, तप आदि भी नहीं कर सकता । 


>धत 
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_४. पूजा आदि नहीं! कर सकता। और इन कामों में शिथिलता 
आने से उसके सन से धीरे-धीरे श्रद्धा उठ गई, इसलिए वह मन्दिरों 
दर्शनों और जल चढ़ाने के लिए बहुत कम जाता है। ' 

५. खेती के सम्वस्ध में होनेचाले अनेक यज्ञ वह नहीं करता । 

६, पुरोहितों की रोज्ी उनका मान झूम होने से चहुत फरके 
जाती रही। 

७. कथा-पुराण से उसे चड़ी शिक्षा मिलती थी, परच्ठु व्यास को 

दक्तिणा देने के लिए ध्यब उसके पास कुछ नहीं है। 
.. ८. सन्दिरों और शिवालयों की दशा अन्नद्धा के कारण खराब 
है। आज्ञकल के सुधारक सम्प्रदायों ने जो धार्मिक खर्च घटा दिया 
है, केचल इसी कारण चह बिना उन धार्मिक सम्प्रदायों में सम्मिलित 
हुए, उनकी किफ़ायती रीति वर्तने रूगा है। धार्मिक बातों में उसपर 
किसी का दवाब नहीं है। सामाजिक चातों में समाज के दवाच के 
फारण हो दह काम-काज़ में वहुत खर्च करने को लाचार हो जाता है। 

६. गाँव में अब पुरोदित का होना ज़रूरी नहीं रह गया है। 

१०. धार्मिक मेलों और पूजाओं में दिन-पर-दिन इकटठे होने 
वालों की गिनती घटती जाती है । 

१९. मेलों में छाकर वह फेचल धार्मिक काम नहीं करता था। 
बह सनवहलाव भी करता था और पश्च और अपने खेती के सामान 
आदि भी खरीदता था। पर आाऊ ऐसे बिना उसका मेला फीका है। 

१२, वह झुकदमायाजी में फेंटकर धू्े, कूठा, दक्ाचाज और 
बेदेसान हो गया । 

१३. उसे अपने स्वार्थ के लिए ध्याज हत्या करने आग लगाने 
जहर देने आदि पापों से ऐिचरू नहीं ह। दह भूख के मारे सेखाए 
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है। गया है । किसी का दिल दुखाना झसके निकट कोइ पाप नहीं रह 
गया हैँ। देखने सें चद अहिंसक अत्र भी है परन्तु उसका कारण 
प्रमभाव नद्दी' है। उसका कारण है उसकी अत्यन्त कमत्ोरी | 


१४. किसान का अन्तरात्मा अभातक जीता नहीं गया है! 
बह श्रव तक उस युरे कासों से रोकता है परन्तु वह अ्तरात्मा का 
शब्द न सुनने के लिए अपने को तमाख , भाँग, गाँला, अफ्रीम, ताड़ी 
शराब आदि नशों से वेद्रोश कर लेता: 5 आर तब दुराबार में 
लगता है। 

2०. वह व्यभिचारी हो गया है, और स्त्रियों का उसकी निगाददा 
में पदल का सा सम्मान नही। रद्द गयाह | 

25, चित्रियां बेचारी उसकी परी अवम्या नहीं समझती, शोर 
कुछ दरिद्रता और कुछ अशिज्ञा के कारण उसकी पूरी सद्दायता नहीं 
का सकता | शझ्राय दिन घर में झगड़े होते गहते हैं, ओर उनका 
निरादर होता रहना £ | 

आजकल नात्तिकता के ज़माने में धर्म के दास की इस गिनती 
पर अनेक परडितस्मन्य पाठक गुम्केरायेंग। परन्त जहाँतक लेग्सर 
का मातम है, रूस को छोड़कर संगार के सभा देशों में क्रिसान के 
कय्याएए के लिए उसमें घामिकता ओर सतिकता का भाव आवश्यक 
समका वादा है। हम खारप्रदायिकता के विरोधी है, वरस्त घार्मिकता 
की उटयलसा खायशयक झंग समझते # 


« कैली पर पमाव 


£ से सुख ओर समरद्धि पर निभेर ह। अं 
पद भर खाने का नही मिलता, बी सो ऋला को चर्चा हीं यथा है। 
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ऐसा भी झोई न रूमके कि कला को जरूरत ही नहीं हैं। सनवहलाव 
श्रौर व्यायाम--सामाजिक शिष्टाचार, मेले-तमाशे और सनोरंजन की 
सारी सामग्री कत्ा में शामित्न है। इन सब बातों का आदमी को 
शआायु को कमी-बेशी पर प्रभाव पड़ता है । दरिद्रता के कारण-- 
 (. खेलन्कूद का सब ररद्द से श्रभाव ही गया है। बड़े तो खेल 
को भूल ही गये हैं। भूखे पेट खेल क्‍या होगे ह 
5. बचे भी भूखों बिल्लाते हैं, कबड्डी आदि खेलने को इकद्ठे 
नहीं होते। 

३. चालज्ीवन सुखमय नहीं है। 

७. वच्चों को खिलौने नदी मिलते । 

५, मेले-तमाशे चहुत कम होते हैं । 

६. पैदल दूर की यात्रा करने का हौसला नहीं है, क्योंकि खाने 
को नहीं' है, और म'र्ग का सुभीदा नहीं है। 

७. शाम को कथा-बार्ता नहीं होती, क्‍योंकि लोग न शिक्षित हद 
और न अनुभवी । 

८. लोगों को जीवन मे रस नहीं रहा, लोग फूल के पेड 
नहीं लगाते, गमले नहीं रखते ओऔर घर-दार सँवारने का शौक 
नहीं रहा । 

६ स्तियों को चौक पूरने ओर भीत पर चित्र लिखने का शोक 
नहीं रहा । 

१०, तीज-त्योह्दारों पर ग्ानेन्चजाने का शौक घट गया है, 
दोवाली और फाय में अब वह पहले की-सी उमंग नही है । 

११. संसार की वस्तुओं के सौन्दर्य की ओर ध्यान कम है, 
शाने-वजाने का रिवाज्ध घट गया है । 

प्र सु 
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१२, ध्यपने शरीर को सुन्दर ओर स्वच्छ रखने की ओर ध्यान 
नहीं है, शोर हए-पुए बनाने का होसला नहीं है । ' 
३. जीवन की गाड़ी को घसीटकर मौत की मंजिल तक डिसी 
तरः परँसाना ही कर्तव्य मालूम होता है । 
किरग्य में भी ऐसा निर्मेद हो| जाता है कि आदमी सांसारिक 
सीचन में कोई रस नहीं पाता और रथ कर परमात्मा में चिच लगा 
दैया है। परन]ु याद बात दूसरी है। किसान भी झपने जीयने में 
सृ गाया हैं, पररहयु इसलिए नहीं कि उसका चित्त परगांगा में तर 
गया है। हराके निर्यर का कारण भक्ति नहीं है, उसका कार 
आय । जो तीयस की राचरो सदी जाहरत है -शाथाति भीजन, यह! 
बचाए हर वन काल पर भी नहीं मिलता। भारत का किसान 
बा तह दवज्य के साय सो सरक-यारसा भोग रहा? । 


जार राज ध्िय प्रजा दुलारी, 
साल सनसि नरक 'सिकारी। 
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के स्वा्थी सिविलियनों के द्वारा भारत के धन को फ़िजूलखर्ची में न 
लगाते | भूमि-कर वहुत हलका लेते । किसान सुखी रहता, वह बिला- 
यत का वहुत अच्छा भाहक होता, और इस तरह विलायत के माल 
तैयार करनेवाले शायद आजकल से सधिक घन खोच ले जाते। 
शुद्ध और सबे व्यापार की नीति थुरी नहीं है, परन्तु चेइमान 
और ठय च्यापारियों की नीति अन्त में उन्ही के लिए घातक होती 
है। इस घड़ी किसान के सिर पर दरिद्रता का वो असछा होगया 
है। दस नाकों में आगया है। एक-एक चण की देर उनके लिए दूभर 


बे 


० आज. 
है। उनकी खरीदारी की ताकत नष्ठ ही जाने से देश का भीतरी 
व्यापार भी छुरी दशा में है। दरिद्रता को दशा में पाप और उ्यमि- 


चार का परनाला देहातों से बह-बहकर चारों और से राहरों में 
आकर सिसटता है, जहाँ बस्ती घनी है ओर आदसी व्यसनी है । 


फल यह होता है कि दरिद्र देशातों से घिरे हुए शहर गशन्दणी के 
खान होजाते हैं ५ शहर चाल पर प्रत्यक्ष कर कम लगे हुए हैं. उनको 


० च. प मर दाल दिया, प्स्द न्‍ ह्या 5 3 

१. मिझ नया द्ने छदनी अमर ऊऋरकात सदर इशाश्हिया! ने जो 

भारत दे सि सींदे है उनकी अत्यक्ति को भी एम सच मानलें तो 

भारत फे गंदे ऋध सीद ए उनकेंत ऋत्ठघः को भी रु सच मानलेंतों 

के ज्द््क सती हे ४: न 

ह्नन्‍्दा € जाता क्चानज मिस 

द्ट्‌ दिदेशो शारुन की घोरठमस मिन्द हो रत)! ६। शुरूएे लए रूस 

भेदो के ली देश 3 सेतो के; सभ्पत्तिशारर फे भारी-भारी दिद्ामर च््ी पु 

भेयों के ही देश फे झतोीं के सरपासशा के शीत सिकाे सह 

तेसका एक - झे यही फरते है कि दरिद्रता के कारण सभी 

प्रामाणिक लेखका एक स्वर उ यटी करते कक दरंद्रदा झे कारण रूसी 

के फ्लो अभ्ली एर स्‍्ते ब्न्म्क-> डी. ' 0 जी तट नर 

तह के पाठक ऊझोर गनन्‍्दांगद। होती ए, हो शस्यें को हा सराद का 

व्‌ दरिद्रता ०० न ०० अल 0 5 

डालती ४ हसके सद्ावारण--अर्पात्‌ दरिटप्रदा--फें लिए देश को 

डालदी पा हा च 

>> दार शीत रे जी दाए का बा 8 55 

ऐो छ्लिम्मेदा: ऐोवो ऐ। डी दाग्श रूय॑ शुस दिपय को देखना 

छादहे ये इस प्रमाणों को स्वयं पए से->+ +मएलोचछ ९०३३६ ४०ट ४६४ 

(१) पिलफप्पे व ४७ पिच्न्र्माएए कहकईच्त्चछ४ ता १: 

बह्ते ऐल्‍69॥0% तर ईशह ]झष्वणर (७५ पिच्च्ज्चस्ली। १, च७ते 5७४१ 
रे 2$80056 ४१:3६:६४ 5. 
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पद इमारे गाँवों को कहानी 


दशा इसीलिए कुजश अच्छी है। इसीलिए वे व्यसनों में सहज ही 
फँस जाते हैं । साथ ही यह बड़े दुःख की बात है कि किसानों की 
गा|़े पसीने की कमाई उन शहरों को सजाने और सब तरह सुस्री 
यनाने में विदेशी सरकार ध्यापतानी से रा कर देती है, जिनसे ग्रसल 
में किसानों को लाभ नही होता। एक घोर तो करोड़ों किसान दाने 
दाने की गग्सने हों, ब्यीर दूसरी ओर १४ करोड़ रुपये लगाकर विना 
ध्यायश्यकता के नठे दिल्ली के महत्व बनते हों, यह हद दर्जे की निठे“ 
गई है। शहरों में पानी के वन्‍्रोवस्त के लिए था बिजली का बनदी- 
सेहय बरने के लिए रुपये पानी की तरह बहा दिये जाते हैं। किरास 
का बोस हलका करने के लिए एक अंगुली भी नदीं' उठाई जाती। 
हमले ऊधार वपिरवार से वगिद्रता से पैदा होनेबाह दोप दिखाये | 
एड बरिद्रवां दूर ही जाय, तो ये सारे दोष दर हो सकते £ । सुवासरक 
हद हा वीं का देगा करत की लिए ह्यू तग-च्यताग उपाय करने रहते है; 
हूडा हरह सफलता ता! दती। सेगह-ज गए पेचनद लगास से कागे नदी 
सूरत । परत पस पर जले दंत से वह पढ़ का पापगा नहीं ही रोकता | 
पूरे | विरशी हज कार उसे दरित्रता का व कर या नारत की प्रजा 
दावे उन हा हा सैंदा करने बाजी रारकार का दा कर गोरे शपना 
सदा पस्ल शाप ० कर के आना पुरानी सफरामाति का लीटा लॉज । 


5५१२४ 
और देशों से भारत की खेती का मुक्काबिला 


१. खुधारकों की भूल 


_ भारत की खेती की दक्षा अत्यन्त गिरी हुई है इस वात्त से किसी 
को भी इनकार नहीं है, परन्तु जो लोग सुधार के उपाय चताते हैं वे 
अक्सर जापान और योरप का नमूना पेश करके चाहते हैं कि 
हमारा देश भी इन्ही' देशों की तरह उन्नति के उपाय करके कम-से- 
कम्म समय सें सुखी और सम्रढ्ध हो जाब। वे देखते हैं कि हमारे संयुक्त- 
प्राल्त में गेहूँ सीचे हुए खेत में १९ मन प्रति एकड़ ओर बिना सीचे 
हुए में ८ सन प्रति एकड़ पैदा दोता है। वही कनाड़ा में १३ मन 
और. जर्सनी में (७ मन होता है। इंग्लिस्तान में एकड़ पीछे भारत 
का दूना होता है । परन्तु वे इस मुख्य वात को बिलकुल भूल जाते 
हैं कि इनमें से किसी देश में विदेशी राज नहीं हैं! किसी देश का 
धन चूसकर पराये देश में नद्दी चला जाता; अपने देश की सरकार 
तन, मन, घन से अपने देश के ही दित में लगी रहती है। जिस द्विन 
सरकार और प्रज्ञा में हित का विरोध होता है, प्रजा तुरन्त सरकार 
को बदल देवी है। फिर इन देशों में सुधार के होने में देर क्‍यों लगे? 
इससें सन्देह नदी कि खेती की ऋला में संसार में छिली समय भारत 
सचसे झागे था, परन्तु आ्आाज विदेशी हुकूसठ की ददीलत सबसे 
पिछड़ गया है। जो भूल कारण उसके पिछड्‌ जाने का है उसके होते 
अपनी खोई दशा की पा जाना कैसे सम्भव है ? फिर भी इस अकरण 


भ८र हमारे गाँवों की कट्ठानी 


्धध 


में सुधारकों की शंक्राओं के समाधान के लिए हम छुछ देशों से 
मुझाविला करेंगे। खेती के सम्बन्ध में प्यमेरिका संसार में सबसे 
बड़ा-चड़ा समझा जाता है। पहले हम छामेरिका पर विचार करेंगे। 


२. अमेरिका की खेती 


अमेरिका' साधारण बोलचाल में झमेरिका के संयुक्राज्यों 
को कहा जाता है। किसी एामाने में, जिसको आज तीन सौ बरस 
के रागभग हुए, इंग्लिस्तान में किसानों पर आत्याचार होने लगे थ, 
जार इताडियां के भाड़ राम्प्रयाय” पर उनके भाई इसाई तरहन्तरह 
४ शर्म दाते लगे थे। परा समय भाई सम्प्रदायां बाज हजारा 
परियार प-पफल हाल के मालुग किये हुए गहाद्ीप छामेरिकां मं 
घत गये घोर चबत सय। मिस प्रदेश म॑ बसे उसका नाम नशा 
उस्हिसल' देवता । उसके याद छापना देश छोड़-छोीड़ रातायहुएं 
कूहम्य झागरिका में जाकर कराने लत। घी+सीरे नये इंग्लितान 
की सर्द शतक नये उपनितश श्रन गये, जिनमें अ््ेश्ञी बोलगेयातों 
को सहया उयादा थी। उरीहिए से सी उपनिेश अंग्रेजों की 
हयदाग बने गये और जलिदन उनरों लाभ उदान लगा। जग गर्से 
ससे का किया अपनी हद का वुंग गड़ तय सहाँ देशी आए 
प्रसत की ग्राच्दीजत भी, शीर झर्तवा खिलतववा का हुआ 
गा, जिम उीलिमनान एक तर्क सा तीर नव है रासकसदश 
बडिउटल के मदन गे इसरी सरफ थे। अर से साशितर्टत लिनखी 
टया करा इर्चर्स टडब्त मे 4 रादुक रास खितत दा गये | रा 
कक हल है साल हश डंडे सा करता मा बा। पार सोहर् मा 
डबानाजा डिक कि अह रचलल हुए जितना राय सीता, हैंगी परे 
है / 


अमेरिका को खेती भ्घ्दे 


हुए भी उतना ही समय वीता है। साथ ही मशीनों की उन्नति का 
आरम्भ हुए भी लूगमग ज५ बरस वौते हैं, और लगभग ६० वरस 
पहले अमेरिका की खेती प्रायः उतनी ही उपजाऊ थी जितनी आज 
भारतवर्ष की खेती है । स्वतंत्र अमेरिका को इस तरह अपनी 
वर्तत्नान उन्नत दशा को पहुँचने में ६० चरस लगे है। भारतवर्ष की 
वात झाने दीजिए, क्योंकि वह पराधीन है। परन्तु इंग्लैंड, फरान्स, 
जर्मनी, रूस तो अमेरिका से पहले के स्वतंत्र देश हैं, परन्तु उन्होंने 
भी उतनी उन्नत्ति नही कर पाई है जितनी अमेरिका ने की है। इसका 
फारण क्या है? अमेरिका की परिस्थिति पर विचार करने से इस 
सवाल फा ऊबाब मिल जायगा । 
अमेरिका की आवादी धायः गोरों की है, वह शहरोंवाला देश 
है। उसका क्षेत्रफल ३०,१३:००० वर्गमील है और आबादी साढ़े ग्यारह 
करोड़ है । इस तरह वहाँ मील पीछे आज ३८ आदमी के लगभग 
दसते हैं। भारतवर्ष का ज्षेत्रफल १३ लाख बर्गमील के लगभग हर 
है लगभग है। इस तरह यहाँ वर्गमील पीछे 
२६६ धछादमी बसते हैं। इस ह त्तरह्‌ भारतवर्ष पी धस्ती लगभग सात 
शुना ज्यादा घनी है। किसानों की आदाद भारतवप में तीन-चाधाई 
है. और जितने लोग खेत के सहारे गुर करते हु दे 
नब्दे के लगभग हैं। इस तरद अकेले किसानों की झादादी अगर 
ही जाय तो मील पीछे एमारे देश में ६६५ फिसाने ८घसते है। बट घात 
दिलझुजल प्रत्यक्ष है. कि एमारे या घमेरिदा ये सुश्गधिले रेती के स्िए 
धरदी कम है. घोर सोती पे ऊदारे जीनेदाडे अत्यधिक ह। संबत 
६७४८ की मईमममारी मे रसेती पारनेदालों को गिनती बाईस 


कक लक आज 
करोड साहे सथ्ये सपास्प के सलगनग शोी। दुष्ट जमांद जिसन गरु्झा 


श्यछ इमारे गाँवों की कद्दानी 


दीती है, लगभग साढ़े वाईस करोड़ एकड़ के हैं । इस तरह भार 
किसानों के सिर पीछे मुश्किल से एक एकड़ की खेती पड़ती 
संवत्‌ १६६६ सें अमेरिका में किसानों के पास सिर पीछे भौसत 
एकड़ के खेत थे और सिर पीछे २० एकड़ परत्ती। वहाँ किस 
की गिनती धीरे-घीरे घटतो जा रही है। सम्बत १६०७ में 
शआाषादी के ६३ प्रति सैकड़ा किसान थे, संत्रत १६७७ में आब 
२६ प्रतिशत हो गई है । इतनी उद्नति होते हुए भी वहाँ क्रिसानों 
संख्या क्यों घटती जाती है | इसलिए कि उद्योग-्यवसाय के मु 
जिले में खेती की आर्थिक स्थिति दशाबर गिरी हुई रहती है । “इस 
अथ यह है कि इस संसार की बड़ी-बड़ी मरिद्रयों में श्मेरिका 
उद्योग-ब्यवसाय को बढ़ा-चढ़ा रखने के लिए वहाँ की खेती 
बलिदान करना पड़ेगा (!* 


भारत में सिर पीछे जो एक एकड़ की खेती का औसत वीठ 
है उममें भी छोटेदोटे टुकड़े है और थे टुकड़े दृर्वूर पर :ई 
अमेरिका में सैकड़ों एकड़ की इकट्री खेती एक खाथ है. मिस 
जुताई-युबाई के लिए इकठ्री सशीर्नोसे काम लेने में क्रिकायव हों। 
है यह बात तो अ्त्यक्ष है कि रोज़गार का फैताय. जितने प्धि 
विस्तार का होगा उससी ही अधिक लागत भी अठेगी और उस 
टिखान से मुनाफा नी ज़्यादा होगा । यूरोप के स्वतन्त्र देशों में रभं 
जिन ईसा की आवादी बनीं है और किसान की सिर पी: 
सेती करमे का कम अमन बिलती है बढ़ा के किसानों ने भी &4६॥ 
शिका के किसानों के सुद्ावित कमर दक्षति की है, यद्यवि से तो हों 


#, अल्प दवनााकट 2 निढाक जाॉड : वर का फह/ नाक कर (जद 
ईटइलन्ह, 49/27, (० 0 5: 


अमेरिका को रोरेती भ्प्र 


यहाँ भारत को तरह औसत जोत इतनी कम है और न पराधोनता 
है और न उससे उपजी हुई घोर दरिद्वता। 


. इस दात को भी मूल न जाना चाहिए कि अमेरिका अआदि देशों 
के किसानों को लगान के बढ़ने या खेत से बेइखल हो जाने का उस 
तरह का डर नहीं है जिस त्तरद भारत में है । खेती की सुरक्षा तो 
भारत के मुकाविले उन उपनिवेशों में हो अच्छी है जहाँ गिरमिट्वाली 
शुज्ञामों करने चहुत-से भारतोय गये ओर सुभोता देखकर यही बस 
गये और खेती करने रूगे। विदेशों फी-सो सुरक्षा यहाँ भोहो जाय 
दा पेरावार बदु सकती है । 


अमेरिका में पहले आदादी भी थोड़ी थी और सशीनों की चाल 
भी नही' चली थी, तव वे अफरीका के हृवशियों को शुलाम वनाकर 
ले यये और कलाम लेने लगे । विस्तार से खेती का काम बिना कल के 
सहारे करने के लिए चहुत ज्यादा आदमियों को जरूरत होती है, इस 
लिए व्य मशीनों की चाल चल जाने से आदसियों की जरूरत घटती 
गई | पिछले श्ाठ बरसों में से पदले तीस बरसों में अधिक कास मशीनों 
के प्रचार ने क्षिया । यह प्रचार ओर शिक्षा का काम कृपि-विभाग 
करता रहा। विक्रमी की दीसवी ऊधरताइदो के दीतते-बीतते अमेरिका 
वालों का जो जोश ठख्ठा पड़ गया या वह धीरे-धीरे जगने लूगा। 
पिछले ठीस दरसों में यद जागृति जोरों से इसलिए हो उई कि कच्चे माल 
फी दूर चहुत ज्ञोरों से चढ़ने लगी और लोग खेतो की ओर झऋुकने 
रूगे, सिससे भय हुआ कि घत्न घट जायगा। तव फिर से कूपि महा- 
विद्यालय झोर रूपि-दिभाग की जाँचदाले दफ्तर खुल गये। घ्ावाज्ञ 


ञ 
उठो क्वि वैधानिक प्रयोग किसान तकु जबरदस्ती पहुँचाये जाने 


हा 


हु ५: विशेपत्त छल कल 35 खेती ] 
चाहिए । खेदी के विशापस्ध हिल के शजणद श्यर खेई के संवादपत्रों 


अमेरिका की रेतो बृष्टक 


क्सानों का उनपर अधिकार रहे ।९ लाट साहब देली ने उनकी पुस्तक 
के भूमिका लिखी, परन्तु व्यवहार में पल के दिसासा की अवब- 
हेलना की | 


अमेरिका में जितने सभोते हैं, उतने सुभीते जिस देश में हो जाये 
पेश की खेती दिन-पर-द्न बढ़ती जा सकती है। घअमेरिका के 
हमने उंत्तेप से ये हैं :-- 


( ३ ) यह स्वाधोन राष्य है झौर वहाँ खेती से मिलता हुआ्शा कर देश 
के भोतर ही उच्च शेता है । 
(२) छेती पर किसान का सदैव का स्वार्थ है, उसे ग्रेदखली का 
थे इज्ञाफ़ा रूगान का फोह भय नहों है । 
(३ ) योड़े-से-थोढ़े कर में उसे स्यादु-से-ड्यादा रणा मिह्ती है। 
'( ४ ) ज्ञीवन फी जितनी ज़रूरी घोज्े हैं वे उसके पास क्राफ़ीसे 
ज्यादा है | 
( ३ ) उसके पास रोहयार का काम दरूगातार साल भर के किए 
है, घोर वह झपने छिए क्राफ़ी कमाई फरझे फ़्रसत फो घरढ़ियों का सुख 
भरी क्चेता है । 
(६) सारे परिवार केलि सन-दहकाष छा उपाय है और मेइमत 
झरने के दाद नित्य उसे मन-पहलाय का खु्ीता मिजता है । 
(७ ) खेती हे सम्पन्ध की सूप तरह फो शिह्ा के झुभीते उसे 
मिलते हर | 
(४८) सफ़ाई, सकान हरौर तनन्‍्दुरुस्तो को रचा के सारे उत्तम उपाए 
ज्छे घाप्त हैं । 


२ &. ],. छेघ्तए९. ४ घोतहर गधा: रज देधदा5ड, एछैू05९६७ फ््च्च्ष् 
वैाक्षन्नाबते, 4087, श- 09%, - 


ब्रप हमारे गाँधों की कट्ठानी | 


(६ ) बादर की आमद-रफ़्त पत्ररियवह्ार भर व्यापार के सब तर 
के सुभीते ठसे मिक्ते हैं | ह 

(१० ) जैसे उसका सारा देश स्वराज्य है डसी तरद् उसका गाँव भा 
यस्ती उस मद्दास्व॒राज्य का एक स्वाधीन टुकड़ा है । 


(३१ ) उसके केन्द्रीय.स्वराज्य से उसकी बस्ती का सम्बस्ध उसडी 
अस्ती के ल्विए स्वथा द्वितकर है । * 


हमने जान-बूककर मशीन के सुभीते और इकट्टी बड़ें रक़तरे की 
खेती ये दोनों बातें शामित नहीं की । हमारे देश में बड़े रक्तत्रे मिल 
नदी सकते और जो लोग श्राजकल मशीनों के चमत्कार को देख 
कर उनपर दृज़ार जान से फ़िदा हो रहे हैं हम उन्हें यह याद दिलाना 
चाहते हैं. किजो मशीन दो सी अधदमियों की जगह केवल ण्क 
आदमी को लगाकर काम कर सकती है वह एक सौ निन्‍्यानत 
आदमियों को बेकार भी रखती है। ऐसी मशीनों की जारूरत वहाँ 
पड़ सकती है जहाँ आदमी कम हों और काम ज्यादा हों। हमारे 
देश में इसका बिलकुल उलटा है। आज़ तो हमारे यहाँ श्रदमी 
ज्यादा है और उनके लिए काफी मजूरी नहीं है। इसके सिवा मशीनों 
का काम बड़े पैमानों पर होता है | हमारा देश ऐेसी स्थिति में है कि 
खेती के काम बड़े पैसाने पर नहीं हो सकता। इस रोज़गार को कई 
चैमाने पर करने में मी भारत की जनता की द्वानि है। जिस वर 
कपढ़े का कारोबार बड़े पैमाने पर होने से भारत में बेकारी का रा 
फैल गया, उसी तरह खेती का कारोबार भी बड़े पैमाने पर ह्ानस 
ब्रेकारी बढ़तींदी जायगी। यदि सम्पत्तिशास्त्र को संसार फे बा 
की दृष्टि से देखें श्रौर परस्पर लूटनेवाद्यी गराष्टीयता का दुर्भाव इढाद यो 
इमें यह कहना पढ़ेगा कि कर्शों का प्रयोग वहीँ यक वयवाणकारी है 


धमेरिका की खेती ब्द्ध& 


शतक बह झधिकसे-झधिक मलुप्यों को काम झौर दाम देकर अधिरू- 
भषिक भच्छाई झौर मात्रा में साल सैयार कर सके । दस ऊपर प्रमाण 
के साथ यह दिखा आये हैं, कि ऐसे उत्तम सुमीते के रहते भी किसानों 


ही गिनती घटती जाती है. और अधिक लोग संसार को लटनेबाले 
च्योगयवसाय की ओर चले जा रहे हैं। मिल की माया से मोहित 
महुप्य इस झूठी कल्पना में उलमे हुए हैं कि ओयद्ोगिक लूट वरावर 


द्र 


गयी रहेगी और लुट्नेवाले संसारी जीव ऊगकर इल लूड का हार 


ह। 


कमी वल्ट्नन कर सकेंगे, परन्छु यह भारी श्रम घहुत काल तकन 
रह सक्ष्णा | 


फिर भी अमेरिका से हमको को दातें सीखने लायक्न हि हम 
उरूर सीख लेंगे ! हम जितने सुभीते गिना आये है; भारत के चलिए 


ष्््‌ 


वर्तमान समय में हम मोदरों पर, चलनेचाले किसानों अर 
भजूरों की तरह ऋपने यहाँ के किसानों और मजूरों फो विमानों का 
भमोग-विलास करते देखने की स्पर्धा नहीं रखत। “मोजन सादा हम 
परन्तु भरपेट मिले, और पदुओं और अतिथियों ठक्ष के खिल्नाने के 
लिए दच जाय | भरसक खेनों की ही डपज हो. मोटा चाहे कितना 
ही हो और माँति-भाँति का चाह ने भी हा सके ० हुए पत्ता 
जिससे शरीर की रक्षा हो सके और सदोचस चचाव हो. चाहे भदीन 
जरूरत से किसी तरह कम न हो । 


झुलायम जेर सुन्दर न हो परनन्‍्ठु 
लायम और सुन्दर न हैं! न थे चाहे उसमें सलाचट 
छाया के लिए सकानियत काफ़ी हो. चाहे उससें सज्यावद झौर सुघराई 
? ४३ तृस्दद ० दहुठ घोड़े से खर्च में शिक्ता 

नहो तो भी सफाई पूरी रह आज अप कह 2 
नघहलाद का सासान हो ऊाय। 


5 सर दौर झखूद दरह दे 
मिले, पुस्तकें मिले 5 था के हो सके। जोटिमों 
भो दिना बा के हो सकें। जोसिनों का दीमा नी . 


सामाजिक काम सी 


| 
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होता रहे और धरती पर के जीवन के लिए और भी कुछ थोड़ी- 
बहुत बे-जरूरी बातें भो सुलभ हों । संसार के अधिकांश किसानों को 
इससे ज्यादा सुभीते नही हैं | श्रधिक लोगों को तो असल में इनसे 
बहुत कम हैं | यह्‌ एक बहुत्त दिनों से पकी बात है कि पीढ़ियाँ-पर- 
पीढ़ियाँ गुजरती गई है, और जीवन के इन परिमाणों से सन्तु्ट रह 
कर वे केवल किसान ही नही' बने रहे बल्कि जितना हमें चाहिए था 


उतने से शधिक उपजाते भी रहे । इससे बढ़कर इस बात की कोई 


गवाही हो नहीं! सकती कि जीवन के इससे अधिक ऊँचे परिमांणों की 
प्रसल में जरूरत न थी, या यों कहना चाहिए कि खेती की परिस्थिति 
में इस ऊँच परिमाण की रक्षा नही की जा सकती थी |” ' हम उस 
सादगी को ज्यादा पसन्द करते हैं जिसमें कि इमानदारी से रहकर 
किसान अपने आत्मिक जीवन की पूरी ऊँचाई तक उभर सके। वह 
वि्ञापनवाजी के फन्‍्दों सें न फंसे, सूचीपत्रों से अपने को ने ठंगाव, 
टठगों की तस्वीरों श्रौर मोहिनी बातों पर लुमा न जाय] इश्विगरी 
रोजगारों का शिकार न बने, ओर बिलासिता में न फँसे | अमेरिकी के 
किसानों के ये थाोड़े से दोप # जिनसे बसना होगा । दलाली, सुत्दिंग- 
बाजी, अशा, चोरी, नशा, आालस्य, गुगहापन, व्यमिनार आदि से, भी 
दमार किसानों में दिन-पर-दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, उसे अचना हगा। 


छ 58 पु 
3, उनमाक की स्वेती 
६५ « ि ४ *. ५५ घर 
संसार में श्रमेगिका की खेती सबसे बढ़ील्‍ढी £ै, परन्तु जगा 


है. 3 2द7रतेंहए 0, (त्ताहए, सिए0/ए8#096 07 / 2) एएा धवा। 0#970< 
॥8)05, 3 हाएविाहए./3 #ट/ए07॥) (फएड्र.. की (िक्षाता तिए/ए।॥ह/ 
हा डे पा 

हात निवव विज लीदह टाशटएआा।ए ता पकिलाहु0 टि/ह-38, ह7/ह 


808 ह न 
टॉप, 827, (6 75 


23207 2220, 20% ५ 2४% केले: 


डेनमाक की खेती १६१ 


सम देख शआये हैं यह उन्नति हाज़ की ही है। अमेरिका ने अपने 
झपि-विभाग की जानकारी बढ़ाने के लिए कृपि-विज्ञान के बड़े-बड़े 
विद्वानों को यूरोप के मिन्न-मिन्न देशों में पर्यटन कराया। यूसेप में 
पैती के व्यवसाय में धमेरिका वालों ने डेनमा्क को सचसे अधिक 
पढ़ा पाया, और अनेक बातें इस छोटे से देश से सीखी'।चों 
3 भी अनुचित न होगा कि जब हम डेनसार्क की चर्चा करते 


तो असल में उस देश की चर्चा करते हैं जो अमेरिका के लिए 
_ जादश है। इस तरह सममना चाहिए कि संसार में खेती को 


ब्ग् 


तति के लिए डेसमार्क ही सबसे उत्तम आदर्स है। यूरोप के लीग 
ऑफ नेशल्स! ( राष्ट्र संघ) की ओर से (दी रूरल दाईजीन इण्टर 
ले ) कृपि-स्वास्थ्य-परस्पर विनिमय विभाग ने स्वास्थ्य-संगठन 
पर कई उपयोगी पुस्तिकायें निकलवाई हैं । डेनी सरकार के खेती के 
विभाग के मंत्री श्री एस० सोरन्‍्सेन ने डेनी खेती पर एक बड़ी 
अच्छी पुस्तिका लिखी है। इसकी भूमिका में डाक्टर बूद्रो ने लिखा 
है, क्षि जहाँ की आ्िक दशा बहुत अच्छी ओर पी नीच 
पर जसी हुई नहीं है वहाँ उन्दुरुस्ती की रक्षा के लिए डपाय नहीं 
किये जा सकते | तात्यय यह है कि जिन राष्ट्रों को स्वास्थ्य-रक्ता 
पूरी तौर पर मजूर हो वे अपनी आर्थिक दशा सुधारें, और डेनमार्क 
की तरह खेती और किसानों गा उन्नति करें। स्वास्थ्य-विभाग ने 
इसोलिए कृषि-विभाग सम्बन्धी पुस्तिका छपबाई है। इस प्रसंथ 
में हम यह्‌ कहे बिना हक 2 कि पिछले में हमने जो 
ररिद्रता का सम्बन्ध रोगों ऋओोर मोतों की घ्दों हुई रूणया स दिखाया 


शर्त ८ ह ग्गर्स ले जात | 
चह संसार में निधिबाद पाल सानी जाती है | 


है 
प्स्ल्मा भर झिदि न 222 न्च्टा च्य् झ्तना लि 
प्र्न्तु इेनमाक खेती में झितना हो घर "दा हुआ हू, इतर ही 


१६२ इमारे गाँवों को कट्ठानी 


विस्तार में छोटा है। यह समुद्र-तत पर बसा हुआ केवल १६,८३६ 
चगमील का जक्षेत्रकल रखता है। उसकी अआवादी ३४,६७,००० ग्राशियां 
की है, इस देश से ज्षेत्रफल के हविसाव से भारत का अवध प्रासत 
हइसोड़ा बड़ा है, ओर पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त वरावर टै। भारत में 
इससे छोटे प्रान्त केवल दिल्‍ली श्रौर अजमेर के हैं | आबादी में सीमा 
प्रान्त का क्योंदा है, ओर सिन्‍्ध आन्‍्त से कुछ कम है। झमेरिका के 
मुफ़ा बले में यहाँ की आबादी ज़्यादा घनी है। थे अछू हमने संबत 
2६८५ के दिये है । डेनमाक में देहातों की आबादी सैकड़ा पीछे ५० 
है। ह समें से सभी खेती नहीं करते | खेती के सम्बन्ध के सारे कीम 
करने बालों की गिने तो क्रिसानों की श्राबादी संकड़ा पीछे ३३ # 
टदरती है। इसमें से सख्त के मालिकों के क़्जें में ?,७७,२०२ संत 
है पट़े पर २,२०७ £। लगाने पर ८, ५७१ हैं | इरा तरह कुल खेती 
५ प्रति रैक लागी' की झयनी मिल्कियत है, बाकी 6 भरत 
रौफठा पड़े था लगाने पर 7 | छीडे-से-छोट लत आठ एकड़ सके में 
४ परनत रावरो बी राह्या २० एकदबातल खेतों को है। उनके 
गई ७3४ इकठबाला की रास्या लगभग उतसनी ही ह# जितनी कि 
खाट एकटयालीं की हैं, इसे बरह असल में बहाँ थोक राती 
्याटा 2 । किसानो की खाबादी के दिशाब रो जितने आाव्रफल पर 
किसान विकार 7गता # वह दसाह यहाँ से कही ज्यादा है । सत्र 
सुचाट एकड़ को मात छोटी जीता को शीसस झेन्राहल रामकी नातीं 
£ ॥ हमाह यहाँ नेक पारा ४2» एकद सता हू थे १5 लिन्न-मिक्ष 


7, '. छू, 34,  सिधीताइ्ूनत के सिवा हाहाद छ 6 47 6 7//४#707, 


हल व्दे 2 किलए हिल नण्यतहाती, 4924 79/9]तथ हवा वह 7047 8) * 


5 2 हैह हपााघटर है विन्दिलटं, वीकल #ड्हांटवत// (पहल हाँ 


/« सै टव टिलपोट डी 4.0 ]टातकि/्ुल्क 


) खेती चृहर 


५ 
है 


कं 
जगहों में चटे हुए भा हू । चधांक कै प्रेक इकट्ठ न ही हे  संचत्‌ १६७७- 
ओर 


जा जछ में चहाँ ण्क्त्ड पीछे तलरगणभर ५ च्छ ३) रुपय॑ दाम देते 
। थ्‌। जिन लोगों- के पास छोटी-छोटो जोत थी उन्हें बढ़ाने के 
हए चल प्रौर झिनके पु 

७. जिनक् पास पद्ध थया जो रच्यत की तरह लगान पर 


कि 
4] 
३ 


झेकर खेती करते थध, उन्हे खेतों को खरीद लेने सं चहाँ 


की सरकार ने बहुत कम च्यात्ष पर और उन खेतों की ही जमानत 
पर उधार रुपये दिये, ओर किसानों को खेतों का सालिक चनाया। 
पह उधार के रुपये भी वसूल करने का ढंग ऐसा अच्छा रक्ष्खा कि 


दादी-दडोटी किस्तों में साल-साल पर किसान लोग अदा करें, जिसमें 
फे३ बरसों में वह सरकारों उधार भी चुकता हो जाय ओर किसानों 
की मिल्कियत भी पक्की पोढ़ी हो जाय | डेनी सरकार ने किसानों के 
साथ केवल इतनी रिआ्लायत ही न की बल्कि उनका संगठन कराने में, 
सहयोग समप्तितियों के यनाने सें उनकी उपज को चोखा बनाने में. 
श्लोर संसार की सरिद्यों में, उनके साल के अच्छे-सेन्मनच्हे दास 
खड़े 


००. 


फेराच से पूरो सदर दा आर फोइ चात उठा न रक्ष्खो । 


चाहर के लोग यह देखकर आश्चय करत हू कि उनों के दव्श की 
समाई इतनी कस होने पर भी संसार की मण्डियों से एक-तिहाह 
मक्खन, एक-चौथाई सुझर का सांस, आर दसवाँ भाग अंडे वह 


कहाँ स लाकर बेचता है। श्री सारन्‍लन श्स रहसद काया होते 
गोल देते है । है सो दरस के संगठन छोर पनी खही छ यह फल 
हे ओर हे हतना घ्घह मे में छझुरा भी गलती का टट कार्य है ह्‌ क्ले हनी 
किसान अपने कास से दा कुशल ऋरोर शिक्षित ऐ फौर इनहा सामा- 
जिक छोर भानसिक परिणास घएत हूया ए् 


तो एन  झ्ल्सीे य्स्मों सन्त न हा 
हसारा भे ई। ग्न्टी टरसाय परखा दता रैना ह।जाद दान 


व 


देनमाफ की खेती १६५ 


९ 


4८47८ 


बॉ, 


र्क 


हि 


हु 
हि 


' दपना कह देना काफ़ी होगा कि हरेक गाँव अपने स्थानीय 
की उपभोग करता था। परन्तु इसके साथ-साथ एक 
गे कि उ्मीदारी और काश्तक्वारो का भी सम्वन्धथा 
आर आसाप्तियों के साथ ग़लामों का-सा वर्ताव होता 
इस प्रथा घीरेचघीरे सधार होने लगा. आर पिछले 


हि 
2 


५0. 


(दे 


५|« 
रन 


2 
दा 


हर 
व््ज्न्कु 


श* 
९4 #४। है. 


कै 
श् 
$ 


| 


र्‌ 
| 


भ्क 


"आस यों में सुधारों का वेग चहुत चढ़ुता गया। जहाँ-बहाँ जमीन 
'जऊा थी ओर खेती नहीं हो सकती थी, बहाली ज्मीनों पर 


2 ;ः 


“लगा दिये गये । जह्हाँ-बहाँ हो सका पशुओं का चारा उपज्ञाया 
जान लगा। घासों के उगने की जगह घ्यालू , गाजर, शलजम ध्यादि 
स्स्त्मूल उपजाय जाने लग। चाज़-चाजक्ष फ़सलें पांचवे, वाज छ्द्च 
आर बाऊ सातवें सात अच्छा होती थी | अदला-बदत्ती करके हस 
परेह पर वहाँ खेती होते लगी कि जिस साल सिस चौक को उपजञ्ञ 
सेदस ज्यादा होनेबाली थो उस साल वही चाँज् दोई जानी थी। 


श्र 


पह ता खेती की बात हुई, 'लिससे कि उस्टोने ऐसी तरको की कि 
पेदुल-चढ्न एक्ड पीछे सोलर मन गाने इपल्ञातने हरे! उसमे के 
गाहक पहले इम्लिस्तान था. परनद मणरी से घोर मुप्क्षा को 
चद्ा-झ्परी से हुक की प्ामभाज का गपत कम कफ उम्र समय 
हेन हताश नहों हुए, वे शोवश मो बाहर ही से सपार २०६; 
जच घध्नाज्ञ की चित्रों कम हुई को उनसे सरयन का रफ्सतर 
फरना शुरू किया, साये पाली प्यीर दरट भो पालने कया. अधप 
भ् देख डे गम का उऊानदर गयी डक दे दुतच परे हर हि 
ञ बह च्म ग्य 


डेबमार की खेद व 


एल समिति चनाई। वहाँ आजकल ऐसी चोदह सो समितियाँ हैं । 
लिया खरीदने ने की. बेचने की, लेनदेन की, सब चरहे वही 
गनससितियाँ व गई हैं। इन पर सरकारी नियंत्रण नहीं है. 


के प्रकार में इनकी साख सानी जाती हूँ इनकी उधार रुपच 
दिये हे रू त्रीर बन पचिरुद्ध सरकारी अदालतों सम सक्तदरम हरी 


में है। पादरी घ्ुरुद फ्िंग ने ६० बरस से ऊपर हुए इन पाठशाहाय हा 
घारम्भ किया धा। उसमे एक बार इस प्रकार अपनी इच्छा प्रकट 


कही धी--"यह मेरे परम अमिलापा है कि डेनों थे लिए एसी पाठ- 
शालायें खुले जिनमे देश के युवक पद लक । वहाँ वे मानव-म्बभाय 
ओर सानव-जीवन से फात्छा परिचय पा सके. हर विशप चर 
घझपने की साथ समन सके ' वहीँ वे गोवी से रातवाला ये छतरय 
छोर सम्पस्प खुजली तरह समन सफप जाए है था उकारत के 
अच्छा तरह जाते. मात भाषा वो गोरे मे न्‍नवी विचोक पर 


दोर ना शाना मे बलपे २४ ३ दजीख पाए शहर हिल नम तर 


हो बहार जप > के जिस एगयय मप्र ६१ १ ३-०७ | 


श्द्र्र हमारे गाँवों की कड्ानी 


में भर्ती होने हैं, ओर खेती की अँची-स-अँची विद्या इस थाड़े काल में 
पडुकर परिएत हो जाने हैं । 

संचप से डसमाक में भी हम वही सब सभीते पाने हैं जिन १? ' 

भीनां की चर्ना हम झमरिका के सम्बन्ध में कर आय £ै। यहां 

होदराने की उगरत नहींरि। अमेरिका से फर्का उतना ही हि 
प्रमेरिका की झगाज छोर फल की खेती बी हुई हैओर इरों 
भाग पु की खेती में बढ़ेनलड़े ैं। अमेरिका में खेतों का विश्तार 
सिर पी इगागाका की झपेदाा बहत ज्यादा है। उसे दोनों देशार्म 
पजों से काश मी! जिया जाता, बलिक लोग उन्हें खा जाने 
_ गे के, पालत में बा होशियार #ं और दे मवखन की भारी तिजा- 
7द कहल छह । 

खंगार के राखी सह सती करनयाल देशों में जो सारे हम 
हब है उतती शीरान के सात लाोद की संशीसे नहीं है बल्कि लिया 
के गजल सर प्रशत्त हे, मो हंगे भी करे राकते है प्यदर दा 


है| 


3] 
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ग्राम उद्योग, पशुपालन, सफाई, सामाजिक बुराइयाँ, विशान, साहित्य, 
अथंशासत्र, राजनीतिक, सामान्य जानकारी देशभक्ति की कहानियाँ, 
महाभारत रामायण की कहानियाँ, चरित्रतत बढ़ानेवाली कहानियाँ 
स्यादि का समावेश होगा | संक्षेप में दमारा इरादा यद्द है कि हम लगभग 
दो सी पुस्तकों की एक ऐसी छोटी-सी लाइजेरी बना दें, जो साधारण परे- 
लिगो जोगों के अन्दर वर्तमान काल के सारे विषयों की तथा उनको 
ऊँना उठानेयाले युग परिवर्तनकारों विचारों को सरल-से-रारण भाषा में 
रख दे शोर उसके बाद उर्कँ फिर किसी विपय की खोज गें- उसका 
शान प्रात करने के लिए--कर्दी बाहर न जाना पढ़े | 

ऊार लिगे अनुसार लगगग दो-ढाई सौ पृर्ठों की पुस्तक माता की 
पुस्तकों का दाम हम सस्ते-से-सस्ता रखना चाहते ह। आमतौर पर दिंर 
। उसने प्रह्ठों की पुस्तक का मुल्य १) या १।) स० रखा जाता है लेकिन 
ट्म इस माला के स्थायी ग्राहकों के लिए छुः आना और फुटकर गरदिका * 
लिए प्रा माना रसना चाहते है। कागज छुपाई आदि बहुत बढ़िया दोगी। 

निम्नलिखित पुस्तक हस साक्ता मे प्रकाशित हो चुकी हैं शौर कुछ 
तैखार हो गही है । 

$ दुसारं गाँवाँ को कद्ानी [ रब रामदास गौद ] 

२ सहाभारस के पाग्न--4 [ झाचाय॑ नानाभाई |] 

हे खसताशी [ निसोसी हि | 

५ अप्नज्नी रात मे इसारी दया [ टाँ० झदमद ) 

# खरीफ मीवन | फाका कातो्कर ] 
वजिसाति अवेशिका [ दियड ब्वारकी ] 


] 


ऊ, हुमा अभभकार हर कराटय |; करत्गायरस्य विद्या कार ] 
खुगम विकिसा [ चतुरसेन सैशा | 
है मदामार # पाय्य -२ | नागाभई | 


गे 


[२] 
गांधी साहित्य-माला 


_ उस का यह सोभाग्य रहा है कि मद्दत्माजी की पुस्तकों को 
कम भेक्राशित करने की स्वीकृति और छुविधा महात्माजी की ओर 
उसे मिली है| और हिन्दी में गांधीजी की पुस्तकी मण्डल ने ही 
ज्यादा संख्या में निक्नाली भी ह। 'मणइला का सर्वप्रथम प्रकाशन 
भदत्माजी का लिखा 'दक्तिण अफ्रीका का सत्याग्रह” था| उसके वाद 
उनकी 'आत्मकुथार, नासच्योग-गौताबोधर, 'झनोति की राह परः 
और 'हमासा कलंक? घ्यदि हमने प्रकाशित किये। लेकिन फिर भी 
तक हस एक दात नहीं कर पाये। बहुत दिनों से दमारी इच्छा थी 
कि महात्माजी के सारे लेखों और भापणों का विपय-बार सुसंपादित 
सस्‍्करण निकाला जाय । अब पाठकों को यह जानकर प्रसन्नता द्ोगी कि 
इस वर्ष हम इश काम को प्रधान रूप से हाथ में ले रऐ ह और मद्दात्माजी 
के चुने हुए ख़ास-सज़ास लेखों को १४-२० भागों में उपरोक्त गाला 
के रूर में निकाल रहे हैं। श्वदेशी और ग्रामोयोग! इस साला की 
पहली पुत्तक है | इस माला के प्रत्येक भाग की ध्रष्ठ संख्या २०० ओर 


दान ॥) होगा । 


ल्प 
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नवजीदन माला 


मण्टल के प्रमुख सदस्य थो मद्यवीरप्रसाद प्रीद्यार सर १६३ 
३१ में कलकत्ता में शुरए खादी भएडारः संचालन का काम दरते ये 
र्ोँ से उन्होंने गदजीदन माल्यः नाम को एक पुस्तद्ममाला नि 


थी | उसका उरपरुद, दरोों, टिन्‍्यी भाप रसीद लोगों में मरात्मा गा 


3 पु हि ० हैं हे 
छोर संसार फे दूसरे सत्युरुषों के नफप्लीदनदाएी विदारो को रूत्ते-्हे 


के हर! है 


्+ 


सस्ते मूल्य में फेलाना ओर उनको भारत की शआज़ांदों के मद्दायशज्ञ के 
लिए तैयार करना था | इप माला में कलकर्ते से लग-भग ३० छोटी 
छोटी पुस्तकें निकली थीं। उसका बड़ा प्रचार हुआ और महात्मा गांधी, 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू और श्री जमनालाल बजाज श्रादि ने इन - 
पुस्तकों की बहुत प्रशंसा की । बाद में श्री पोद्दारजी दूसरे कामों में लग 
गये और माला का प्रकाशन बन्द होगया। श्रत्र श्री पोह्ारजी ने इस 
माला का प्रकाशन 'सस्ता साहित्य मण्डल? के सिपुर्द कर दिया है शौर 
यह माला, पुरानी पुस्तकों के क्रम में कुछ ऐर-फेर के साथ, मणइल से 
नियमित रूप में प्रकाशित होती रहेगो | इतकी पुरानी पुस्तकें जो प्राष्य 
होंगी वे भी मण्डल से मिल राकेगी | 

अग्इल? से इस माला में निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित द्वो गई #ं, 
उनका क्रम तथा परिचय इस प्रकार है।--- 
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हमारे गाँव--चौघरी रुखतारसिंद 

हसारी आजादी की लड़ाई (२ भाग )---( हरिभाऊ उपाध्याय | 
सरज्त विज्ञान--१ ( चन्द्रगुप्त दाष्णय ) 

सुगप चिक्तित्स[ा--( चटस्सेन बैय १ 

पाँधी साहित्य साला--( इसमें गांधीजी के चुने हुए लेखों 

का संभद दोगा-- इस साला में २० पुस्तकें निकलेंग 
प्रत्येक्ष का दाम ऐ) होगा | पृष्ठ सं5 २०००-४५, 
दाल्स्टाय भन्धावत्रि--( टाल्स्टार के चुने हुए। 
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में होगा। प्रस्पेक का मूल्य ॥). एछ संख्या २००--२४० ) 
याल साहित्य माला--६ बालोसयोगा पुस्तकें ) 

लोक साहित्य! माला-- ( ईसमें भिद्न-मिकरू विषयों 
पर २०० पुष्ठके निहलेंगो | मृल्प प्रत्येक बए ॥) ऐोेगा 
छोर पुए €ंझया २००-२४० होगी । इसकी ६ एस्तके 
प्रझशाशित हो चुकी हैं । » 
उपरा्र माला- इस्से सख्त दे. प्रस्येव स्वसन्त्र राष्ट 


छ आओ 3 कष्ट या अंक कक ० ७ ० पे, 2 
निरर्शताओों अप शय। या एचचय ह। इस कहा वो परहस 
के, ४ 


्ः न ट ;फ 
दे कद > [४ हि ४४ का पज्छः प्ले 
२००-२४०७ प८। 4.। चूस च शायर | श्ल्पः !) 
१ वी >> कछ- रू र् पे 
परई कक के >> शा > ३ हक अल २+५+७५ ०-० +. ७ ..... 5 जा 
सलयक्तौएनसा्हा - एटा सर भुरज पर उप प्स्ल्द । 


